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आयत नं० 3] से 34 

और (ऐ नबी की बीवियों) तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की ताबेदार 
रहेगी (यानी जिन कामों को अल्लाह तआला ने वाजिब किया है उनको अदा करेगी और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के हकु अदा करेगी) और (दूसरे) नेक काम करेगी तो हम उस का 
सवाब (भी) दोगुना देंगे और हमने उसके लिए (इस दोगुने सवाब के सिवा) एक (ख़ास) अच्छी 
रोजी तैयार कर रक्‍्खी (है जो जन्नत में ख्रास नबी की बीवियों के लिए है जो नेकियों के बदले से 
ज़्यादा है और नेकियों पर दो गुना सवाब और बुराइयों पर दो गुना अज़ाब होने की वजह नबी की 
बीवियों का रूतबा बड़ा होना) है(3) ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो 
(तुम्हारा रूतबा बड़ा है लेकिन सिर्फ इस पर भरोसा करके न बैठा जाए कि हम नबी की बीवियां हैं 
बल्कि परहेजगारी और ताबेदारी ज़रूरी है तो) अगर तुम परहेजगारी पर चलो तो (तुम को शरीअत 
के हुक्मों की पूरी पाबन्दी करना चाहिए कि) तुम (नामहरम मर्द से) बोलने में (जब कि जरूरत से 
बोलना पड़े तो नमी और) नज़ाकत (से बात) मत करो (जैसा कि नर्मी से बात करना औरतों की 
फितरत होती है) कि (इस अन्दाज़ से बात करने में) ऐसे आदमी को (दिल में बुरा) ध्यान (पैदा) होने 
लगता है जिस के दिल में ख़राबी (और बुराई) है (बल्कि ऐसे मौके पर उस अन्दाज़ को बदल कर 
सपाट लहजे में बात करो) और बात वो कहो जो भलाई वाली हो(32) और (आगे पर्दे के बारे में 
हुक्म है कि) तुम अपने घरों में चैन से रहो और पुराने (यानी इस्लाम से पहले के) जहालत के 
दस्तूर के मुवाफिक मत फिरो (कि उस वक़्त पर्दे का दस्तूर न था यानी अगर ज़रूरत से बाहर 
जाना हो तो ऐसे पर्दे के साथ निकलो जिसमें बदन के साथ-साथ लिबास भी दिखाई न दे) और (दूसरे 
हुक्‍्मों का भी ध्यान रक्खो कि) तुम नमाज़ों की पाबन्दी रक्खो और ज॒कात (अगर वाजिब हो) दिया 
करो और (सब हुक्‍मों में) अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो, (और इसमें तुम्हारा ही 
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नफा है क्‍योंकि) अल्लाह तआला यह चाहते हैं कि ऐ (पैगम्बर के) घर वालो तुम से (गुनाह व 
नफुरमानी की) गन्दगी को दूर रक्खे और तुम को (हर तरह) पाक-साफ रक्खे(353) और (इन 
हुक्‍्मों को जानने और याद रखने के लिए) तुम इन अल्लाह की आयतों (यानी कुरआन) को और 
इस (हुक्मों के) इल्म को याद रक्खो और जिसका तुम्हारे घरों में चर्चा रहता है, (और यह भी 
याद रक्‍्खो कि) बेशक अल्लाह तआला राज़ों का जानने वाला (कि दिल के इरादों को भी जानता 
है और) पूरा ख़बरदार (है कि छुपी बातो को भी जानता है इसलिए खुली छुपी सब बातों में शरीअत 
की पाबन्दी ज़रूरी) है(34)। 


नोट:- ऊपर आयत से साबित हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की बीवियां एहले बैत यानी 
हुजूर के घर वालों में शामिल हैं जैसा कि कुछ शीआ लोग उन को एहले बैत में शामिल नहीं 
मानते यह ग़लत है। 
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आयत नं० 35 

बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें और 
ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें और (अल्लाह व रसूल की) ताबेदारी करने 
वाले मर्द और ताबेदारी करने वाली औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें (और सच्चाई में 
ईमान की सच्चाई भी आमाल की सच्चाई भी और ज़बान की सच्चाई भी सब आगईं) और सत्र करने 
वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें (इसमें सब्र की सब किसमें आगईं यानी इबादतों की पाबन्दी 
पर जमे रहना और गुनाहों से अपने जी को रोकना और मुसीबतों पर सब्र करना) और दिल से 
झुकने वाले मर्द और दिल से झुकने वाली औरतें (इसमें नमाज़ में ध्यान लगाना भी और घमन्ड न 
करना भी सब आगया) और सदका (खैरात) करने वाले मर्द और सदका (खैरात) करने वाली 
औरतें (इसमें ज़कात व ख्रैरात सब आगया) और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली 
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औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाज़त करने वाली औरतें 
और कसरत से अल्लाह को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें उन सब के 
लिए अल्लाह तआला ने बखशिश और बड़ा इनआम तैयार कर रक्‍्खा है (55)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से पूछा कि जिहाद करने 
वालों में सबसे ज्यादा सवाब किसका है तो आपने फ्रमाया जो सब से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र 
करे फिर पूछा कि रोज़ेदारों में किस का सवाब सबसे ज़्यादा है फरमाया जो सबसे ज़्यादा अल्लाह 
का जिक्र करे फिर इसी तरह नमाज़ ज़कात और हज व सदका के बारे में सवाल किये हर बार 
आप ने ये ही फरमाया कि जो अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करे वो ही सवाब का ज़्यादा हकृदार 
है”। (इब्ने कसीर) 


और ज़िक्र सब इबादतों में सबसे ज्यादा आसान है शरीअत ने भी इसके लिए कोई शर्त नहीं 
रक्‍्खी वुजू बेवुजू लेटे बैठे चलते फिरते हर वक़्त में अल्लाह का ज़िक्र किया जा सकता है न 
इसमें मेहनत की ज़रूरत है न फुर्सत की और असर व फाइदा इसका इतना बड़ा है कि अल्लाह 
के जिक्र के साथ दुनिया के काम भी दीन व इबादत बन जाते हैं जैसे खाने से पहले व बाद की 
दुआ सफर की दुआ वगैरह। 
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आयत नं० 36 से 39 

और किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत को जब अल्लाह और उसका 
रसूल किसी काम का हुक्म देदें (चाहे वो दुनिया की बात क्‍यों न हो फिर) उन (मोमिनों) को उनके 
उस काम (के बारे) में (करने न करने का) कोई हक्‌ बाकी नहीं रहता (बल्कि वो काम करना 
वाजिब हो जाता है) और जो आदमी (हुक्म के बाद) अल्लाह का और उसके रसूल का कहना 
न मानेगा वो खुली गुमराही में पड़ गया(36) और (ऐ पैगम्बर उस वक़्त को याद कीजिए) जब 
आप (समझाते हुए) उस आदमी से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनआम किया (कि 
इस्लाम की तौफीक्‌ दी जो दीनी इनआम है और गुलामी से छुड़ाया जो दुनिया की नेमत है) और आप 
ने भी इनआम किया (दीन सिखाया और आज़ाद किया और फूफी ज़ाद बहन से निकाह कराया मुराद 
इससे मुंह बोले बेटे हज़रत जैद रजि० हैं कि आप उनको समझा रहे थे) कि अपनी बीवी (जैनब) को 
अपने निकाह में रहने दो (और उसकी मामूली गलतियों पर ध्यान न दो) और अल्लाह से डरो 
(और उसके हकों में भी कमी न करो) और (जब शिकायतें हद से बढ़ गईं और सुधार की उम्मीद न 
रही तो उस वक्‍त समझाने के साथ) आप अपने दिल में वो बात (भी) छुपाए हुए थे जिस को 
अल्लाह तआला (आख़ौीर में) खोलने वाला था (मुराद इससे आप का निकाह है हज़रत जैनब से जब 
कि जैद उनको तलाक देदें) और (इस सूरत में) आप लोगों (के ताने) से (भी) डरते थे (कि लोग 
कहेंगे कि अपने मुंह बोले बेटे की तलाक दी हुई औरत से निकाह कर लिया और इस काम के करने 
का दीनी फाइदा क्‍या है उस वक़्त इस बात पर ध्यान नहीं किया होगा इसलिए लोगों के ऐतराज़ की 
फिक्र हु) और अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकृदार है कि तुम उससे डरो (बस फिर आप 
किसी से नहीं डरे), फिर जब जैद का उस (जैनब) से जी भर गया (यानी तलाक देदी और इद्दत 
भी पूरी हो गई तो) हम ने आप से उस का निकाह कर दिया ताकि मुसलमानों पर अपने मुंह 
बोले बेटों की बीवियों (से निकाह करने) के बारे में कुछ तंगी न रहे जब वो (मुंह बोले बेटे) 
उन से अपना जी भर चुकें (यानी तलाक देदें मतलब यह कि यह शरीअत का हुक्म खोलना था), 
और अल्लाह का यह हुक्म तो होने वाला ही (था क्योंकि इसमें दीनी भेद छुपा) था(857) इन 
पैगम्बर के लिए अल्लाह तआला ने जो बात तय कर दी उस में नबी पर कोई इल्जाम (और 
ताना देने की बात) नहीं, अल्लाह तआला ने उन (पैगम्बरों) के हक में (भी) ये ही दस्तूर रक्‍्खा 
है जो पहले हो चुके हैं (कि उनको जिस काम की इजाज़त होती है बेझिजक वो उसको करते रहते हैं 
और उन पर कोई ऐतराज नहीं ऐसे ही इन नबी पर ऐतराज की गुन्जाइश नहीं) और (उन पैगम्बरों 
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के भी इस किस्म के जितने काम होते हैं उन सब के बारे में भी) अल्लाह का हुक्म (पहले से) तय 
किया हुआ होता है(38) ये सब (पहले पैगम्ब) ऐसे थे कि अल्लाह तआला के हुक्‍मों को 
पहुंचाया करते थे और (इस बारे में) अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से 
नहीं डरते थे (बस आप भी किसी से न डरिए), और अल्लाह (किये कामों का) हिसाब लेने के 
लिए काफी (है फिर किसी से क्‍या डरना दूसरे आप को ताना देने और ऐतराज करने वालों को भी 
सज़ा देगा इसलिए तानों का ग़म करना बेकार) है(39)। 


नोट:- हज़रत जैद बिन हारसा रज़ि० हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे हुजूर ने 
उनका निकाह अपनी फूफी ज़ाद बहन जैनब रज़ि० से करने को कहा तो जैनब रज़ि० के भाई 
इसके लिए तैयार नहीं थे मगर हुजूर के हुक्म को मानने की ताकीद मालूम हुई तो दोनों बहन 
भाई खुशी से तैयार हो गये मगर निकाह के बाद उनका निबाह न हो सका तो वही से हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को बताया गया कि ज़ैद अपनी बीवी जैनब को तलाक देंगे और जैनब 
से आप का निकाह होगा यह वो बात है जो आप दिल में छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह खोलने 
वाला था। उस जमाने में अरब में दस्तूर था कि मुंह बोले बेटे को अपने बेटे की तरह समझा 
जाता था और मीरास में भी वो हिस्से दार होता था और उसकी बीवी से निकाह को बुरा 
समझते थे। इस्लाम में इस बात को मना किया गया इस दस्तूर को मिटाने के लिए यह काम 
नबी के ज़रिये से कराया गया ताकि किसी मुसलमान को ऐतराज़ की गुन्जाइश न रहे। 
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आयत नं० 40 
(मुसलमानो) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं 
लेकिन अल्लाह के रसूल (होने की वजह से सारी उम्मत के रूहानी बाप) हैं और (सब नबियों में) 
सब से आखरी नबी हैं, और (अगर किसी को यह वसवसा और शक हो कि यह निकाह जाइज़ तो 
था लेकिन अगर न होता तो अच्छा होता ताकि लोगों को इस ऐतराज़ का और ताने का मौका ही न 
मिलता कि मुंह बोले बेटे की बीबी से निकाह कर लिया तो समझ लेना चाहिए कि) अल्लाह तआला 
हर बात (की भलाई बुराई) को अच्छी तरह जानने वाला है(40) 


पारा: 22 


पाराः 22 वमंय्यक़नुत 226 33-अहज़ाब 


नोट:- इस आयत से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम आख़री नबी व आखरी 
पैगम्बर हैं आप के बाद कोई नबी पैगम्बर आने वाला नहीं जो आदमी नबी होने का दावा करे 
वो झूटा और काफिर है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आख़री जमाने में आना पैगम्बर 
की हैसियत से न होगा बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की शरीअत के ताबे होकर 
काम करेंगे। 
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आयत नं० 4] से 48 

ऐ ईमान वालो तुम (अल्लाह के अहसानों को याद करके उस का यह शुक्र अदा करो कि) 
अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो (इसमें सब इबादतें आगई)(47) और (इस जिक्र व इबादत की 
पाबन्दी रक्खो) सुबह शाम (यानी हर घड़ी) उसकी तस्बीह करते रहो (यानी दिल से भी जबान से 
भी और बदन से भी)(42) वो ऐसा (महरबान) है कि वो (खुद भी) और (उसके हुक्म से) उस के 
फ्रिशते (भी) तुम पर रहमत भेजते रहते हैं (उस का रहमत भेजना तो रहमत करना है और 
फूरिशतों का रहमत भेजना रहमत की दुआ करना है और यह रहमत भेजना इसलिए है) ताकि 
अल्लाह तआला (उस रहमत की बरकत से) तुम को (जहालत और गुमराही के) अन्धेरों से 
(इल्म और हिदायत की) रौशनी की तरफ ले आए, और (इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआला 
मोमिनों पर बहुत महरबान है(45) (और आख़रत में भी उन पर रहमत होगी कि) वो जिस दिन 
अल्लाह से मिलेंगे तो उन को जो सलाम होगा वो यह होगा कि (अल्लाह तआला खुद उन से 
कहेगा) अस्सलामु अलैकुम (जो मुसलमानों के लिए बड़ी इज्जत की बात होगी) और अल्लाह तआला 
ने उन (मोमिनों) के लिए (जन्नत में) इज्जत का इनआम तैयार कर रक्‍्खा (है बस उन के जाने 
की देर) है(44) ऐ नबी (आप कुछ सरफिरों के ऐतराज से दुखी न हों क्योंकि) बेशक हम ने आप 
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को इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप (क्ियामत के दिन सरकारी) गवाह होंगे (कि 
आप के बयान पर उम्मत के लोगों का फैसला होगा) और (दुनिया में) आप (मोमिनों को) खुशखबरी 
देने वाले हैं और (काफिरों के) डराने वाले हैं(45) और (सब को) अल्लाह की तरफ उसके हुक्म 
से बुलाने वाले हैं और आप (हिदायत का नमूना होने में) एक रौशन चराग (की तरह) हैं(46) 
और मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि उन पर अल्लाह की तरफ से बड़ी महरबानी होने 
वाली है(47) और (इसी तरह काफिरों और मुनाफिकों को डराते रहिए और) काफिरों और मुनाफिकों 
की बात न मानिये (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से तो इसकी उम्मीद नहीं कि काफिरों और 
मुनाफिकों के कहने में आकर तबलीग व दावत का काम छोड़ दें लेकिन यह कि लोगों के ऐतराज़ से 
जैनब के निकाह में कोई सुस्ती न करें) और उन (काफिरों और मुनाफिकों) की तरफ से जो (कोई) 
तकलीफ पहुंचे (जैसा कि इस निकाह के बारे में पहुंची) उसकी परवाह न कीजिए और अल्लाह 
पर भरोसा कीजिए, और बस अल्लाह ही काम बनाने वाला है (48)। 


नोट:- ऊपर आयत से साबित हुआ कि मुसलमानों का सलाम आपस में एक दूसरे को अस्सलामु 
अलैकुम होना चाहिए, चाहे बड़े की तरफ से छोटे के लिए हो या छोटे की तरफ से बड़े के लिए हो। 
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आयत नं० 49 
ऐ ईमान वालो (तुम्हरे निकाह के हुक्मों में से एक हुक्म तो यह है कि) जब तुम मुसलमान 
औरतों से निकाह करो (और) फिर उनको छूने (यानी विदाई होने) से पहले ही (किसी वजह से) 
तलाक दे दो तो तुम्हारी उन पर कोई इद्दत (वाजिब) नहीं जिसको तुम गिनने लगो (ताकि 
उनको उस इद्दत में दूसरे निकाह से रोक सको जैसा कि इद्दत वाजिब होने की सूरत में शरीअत से 
रोकना जाइज़ बल्कि वाजिब है और जब इस सूरत में इद्दत नहीं) तो उनको कुछ (माल) सामान देदो 
और भलाई के साथ उनको विदा करदो(49)। 
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नोटः- छूने से मुराद निकाह के बाद विदाई होकर तन्‍्हाई में एक दूसरे का मिलाप हो जाना है। और 
भलाई से विदा करने का मतलब यह है कि उनको ज़बान से कोई सख्त बात न कहे और 
जितना महर उनका बैठता है वो अदा कर दे। और विदाई से पहले तलाक दे देने की सूरत में 
तय महर का आधा देना होता है। 
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आयत नं० 50 से 52 

ऐ नबी (कुछ हुक्म ख़ास आप के लिए हैं उनमें से कुछ ये हैं, पहला हुक्म) हम ने आप के 
लिए आप की ये बीवियां (जो कि इस वक्त आप की ख़िदमत में हाजिर हैं और) जिनको आप 
उनके महर दे चुके हैं (चार से ज़्यादा होने के बावजूद) हलाल की हैं और (दूसरा हुक्म यह कि) 
वो औरतें भी (ख़ास तौर पर हलाल की हैं) जो तुम्हारी बान्दियां हैं जो अल्लाह तआला ने आप 
को ग़नीमत में दिलवादी हैं (और ख़ास तौर पर हलाल से मुराद यह है कि जो बान्दी आप के लिए 
हलाल की गई है आप के बाद वो किसी के लिए हलाल न होगी) और (तीसरा हुक्म यह कि) आप 
के चचा की बेटियां और आप की फूरफियों की बेटियां (मुराद इससे बाप के खानदान की बेटियां 
हैं) और आप के मामू की बेटियां और आप की खालाओं की बेटियां (मुराद इससे मां के 
खानदान की बेटियां हैं, यानी उन सब को) भी (अल्लाह तआला ने आप के लिए हलाल किया है, मगर 
इन ख़ानदान की औरतों में सिर्फ वो ही) जिन्होंने आप के साथ हिजरत की (हो साथ से मुराद यह 
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कि हिजरत के हुक्म पर अमल किया) हो, और (चौथा हुक्म यह कि) उस मुसलमान औरत को भी 
(आप के लिए हलाल किया है) जो बिना बदल (यानी बिना महर) अपने को पैगम्बर को पेश कर 
दे (यानी निकाह में आना चाहे) शर्त यह कि पैग़म्बर उस को निकाह में लाना चाहें (मुसलमान की 
कैद से मुराद यह है कि काफिर औरत से जाइज़ नहीं जैसा कि आम मुसलमान किताब वालों की औरत 
से निकाह कर सकते थे और यह पांचवा हुक्म है) ये सब हुक्म ख़ास आप के लिए हैं दूसरे 
मुसलमानों के लिए नहीं (हैं कि उनके लिए दूसरे हुक्म) हैं, (और) हम को वो हुक्म मालूम हैं 
(और आयतों व हदीसों से औरों को भी मालूम करा दिये हैं) जो हम ने उन (आम मुसलमानों) पर 
उनकी बीवियों और बान्दियों के बारे में तय किये हैं (और आप को उनसे अलग किया है) ताकि 
आप पर किसी किस्म की तंगी न रहे, और अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाला बड़ा 
महरबान है(50) (और छटा हुक्म यह है कि) इन (बीवियों) में से आप जिसको चाहें (और जब 
तक चाहें) अपने से दूर रक्‍्खें (यानी उसको बारी न दें) और जिसको चाहें (और जब तक चाहें) 
अपने पास रकक्‍खें (यानी उस को बारी दें), और जिन को दूर कर रक्‍्खा था उनमें से फिर 
किसी को बुला लें तब भी आप पर कोई गुनाह (नहीं मतलब यह कि बीवियों के साथ रात की 
बारी में बराबरी करना आप पर वाजिब) नहीं, इसमें (एक छुपी भलाई यह है कि इसमें) उम्मीद है 
कि उन (बीवियों) की आंखें ठन्डी रहेंगी (यानी खुश रहेंगी) और उन्हें दुख नहीं होगा और जो 
कुछ भी आप उनको दे देंगे उस पर सब की सब राजी रहेंगी (क्योंकि दुख तब होता है जब 
अपने हक्‌ में कमी समझे और जब मालूम हो जाए कि जो कुछ मिला है वो अहसान है हमारा हक 
नहीं है तो किसी को कोई शिकायत न रहेगी), और अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो 
तुम्हारे दिलों में हैं (इसलिए यह मत सोचना कि ये हुक्म सब के लिए क्‍यों नहीं क्योंकि यह अल्लाह 
तआला पर ऐतराज़ और रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम पर हसद है जिस पर सज़ा होनी 
चाहिए), और अल्लाह तआला (ये ही क्‍या) सब कुछ जानने वाला (और) बड़ी सहार वाला (है 
इसलिए फौरन सज़ा नहीं देता कभी ढील दे देता) है(5) इनके सिवा (जो ऊपर बयान हुईं) दूसरी 
औरतें आप के लिए हलाल नहीं हैं (यानी रिशतेदारों में से हिजतत न करने वाली और दूसरी 
औरतों में जो मोमिन न हों हलाल नहीं) और (आगे सातवां नया हुक्म यह है कि) न यह जाइज है 
कि आप इन (मौजूदा) बीवियों की जगह दूसरी नई बीवियां कर लें (इस तरह से कि इनमें से 
किसी को तलाक देदें और उसकी जगह दूसरी करलें और बिना इनको तलाक दिये हुए अगर किसी से 
निकाह करलें तो इसकी मनाही नहीं इसी तरह अगर बदलने के इरादे के बिना किसी को तलाक देदें तो 


पारा: 22 
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इसकी भी मनाही साबित नहीं बस बदलना मना है) चाहे आप को उन (दूसरी औरतों) की अच्छाई 
पसन्द आए, मगर जो आप की बान्दी हो (कि वो किताब वाली होने पर भी हलाल है और उसको 
बदलना भी जाइज़ है), और अल्लाह तआला हर चीज़ (की असलीयत और निशानियों और छुपी 
भलाइयों) की पूरी देखभाल करने वाला (है इसलिए सब हुक्‍मों में भलाइयां छुपी हैं चाहे वो आम 
लोगों को पता न हों इसलिए किसी को ऐतराज़ का हक नहीं) है(52)। 


नोट:- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को बहुत सी औरतों से निकाह की इजाज़त होने में छुपी 
भलाइयों में एक भलाई यह है कि उन बीवियों के वास्ते से दीन की ख़ास बातें उम्मत को मालूम 
हुईं जिसका अन्दाज़ा इस बात से हो सकता है कि सिर्फ हज़रत आयशा रज़ि० से 2240' हदीसें 
और हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० से “368' हदीसें रिवायत की गईं हैं जो हदीस की किताबों में 
लिखी हैं और 200 से ज़्यादा हज़राते सहाबा हज़रत आइशा के शागिर्द हैं जिन्होंने हदीसें और 
फृतवे उनसे सीखे हैं। 
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आयत नं० 53 से 55 
ऐ ईमान वालो नबी के घरों में (बेबुला) मत जाया करो मगर जिस वकक्‍षत तुम को खाने 
के लिए (आने की) इजाजत दी जाए (तो जाने में हरज नहीं, मगर तब भी जाना) इस तरह (हो) 
कि उस (खाने) की तैयारी के इन्तिज़ार में न रहो (यानी बेदावत तो जाओ नहीं और दावत हो तब 
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भी बहुत पहले से मत जा बैठो) लेकिन जब तुम को बुलाया जाए (कि अब चलो खाना तैयार है) 
तब जाया करो फिर जब खाना खा चुको तो उठ कर चले जाया करो और बातों में जी लगा 
कर मत बैठा करो, (क्योंकि) इस बात से नबी को तकलीफ होती है सो वो तुम से (कहते हुए) 
शर्माते हैं (कि उठ कर चले जाओ), और अल्लाह तआला साफ बात कहने से (किसी से) नहीं 
शर्माते (इसलिए साफ़ कह दिया गया), और (अब से ये हुक्म किया जाता है कि हज़रत की बीवियां 
तुम से पर्दा करेंगी तो अब से) जब तुम उन से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के बाहर (खड़े होकर 
वहां) से मांगा करो (यानी बेज़रूरत तो पर्दे के पास जाना और बात करना भी न चाहिए लेकिन 
जरूरत में बात करने में हरज नहीं मगर सामना न होना चाहिए), यह बात (सदा के लिए) तुम्हारे 
दिलों और उनके दिलों के पाक रहने का अच्छा सामान है (यानी जिस तरह अब तक पाक हैं 
इससे आगे को पाक रहेंगे) और (सिर्फ यह घर में जम कर बैठ जाना ही नहीं बल्कि) तुम को 
(किसी बात में भी) जाइज़ नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) को तकलीफ पहुंचाओ 
और न यह जाइज़ है कि तुम उनके बाद उनकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, यह 
अल्लाह के नजदीक बड़ी भारी (गुनाह की) बात (है और जिस तरह यह निकाह नाजाइज़ है ऐसे ही 
उस का जबान से कहना या दिल में इरादा करना सब गुनाह) है(53) (सो) अगर तुम (इसके बारे में) 
किसी चीज़ को (ज़बान से) खोलोगे या उस (के इरादे) को (दिल में) छुपा कर रकक्‍्खोगे तो 
अल्लाह तआला (को दोनो की ख़बर होगी क्योंकि वो) हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं (बस 
तुम को इस पर सजा देंगे)(54) पैगम्बर की बीवियों पर अपने बापों के (सामने होने के) बारे में 
कोई गुनाह नहीं और न अपने बेटों के (यानी जिसके बेटा हो) और न अपने भाइयों के और 
न अपने भतीजों के और न अपने भान्‍जों के और न अपनी (दीन शरीक) औरतों के और न 
अपनी बान्दियों के (यानी उनके सामने आना जाइज़ है) और (ऐ पैगम्बर की बीवियों इन हुक्‍्मों की 
पाबन्दी में) अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह तआला हर चीज को देख रहा है (यानी उससे 
कोई चीज छुपी नहीं जो उसकी बात न मानेगा उस को सजा से डरना चाहिए)(55)। 


नोट:- ऊपर आयतों में महमानों के लिए और औरतों के पर्दे के बारे में जो हुक्म बयान हुए हैं वो 
सारी उम्मत के लिए अमल करने और दुनिया व आख़रत का नफा उठाने के लिए हैं। 
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आयत नं० 56 
बेशक अल्लाह तआला और उसके फ्रिशते रहमत भेजते हैं इन पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम) पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर रहमत भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो 
(ताकि आप की मुहब्बत व अज़मत का हक अदा हो जाए)(56)। 


नोट:- अल्लाह तआला का रहमत भेजना रहमत उतारना है और फरिशतों की तरफ से रहमत नबी के 
लिए रहमत की दुआ करना है और आम मुसलमानों की तरफ से रहमत भेजना दुआ करना 
और तारीफ करना है। 


सहाबा के सलात व सलाम का तरीका पूछने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जो 
तरीका बताया वो वोही है जो नमाज़ में अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ “अल्लाहुम्मा सल्लि...... 
व अल्लाहुम्मा बारिक......” पढ़ते हैं। 


मसअला:-() नमाज़ में तो सलात व सलाम का वोही तरीका कियामत तक रहेगा जो हदीस में बताया 
गया है और रोज़ाए अकृदस पर सलाम अर्ज किया जाए तो अस्सलामु अलैका कहना सुन्नत है 
और इसके अलावा “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम” कहा जाए जैसा कि मुहद्दिसीन की किताबों में 
लिखा है। 


(2) जब कोई हुजूर का ज़िक्र करे या सुने तो उस पर दुरूद शरीफ (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
कहना) वाजिब हो जाता है। और इस बारे में हदीस में भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया कि “जलील हो वो आदमी जिसके सामने मेरा ज़िक्र आए और मुझ 


पर दुरूद न भेजे” (तिरमिजी) 
एक और हदीस में है कि “बख़ील (कन्जूस) है वो आदमी जिसके सामने मेरा ज़िक्र आए और 
वो मुझ पर दुरूद न भेजे” (तिरमिज़ी) 


(3) एक मजलिस में आपका मुबारक जिक्र बार-बार आए तो सिर्फ एक बार दुरूद पढ़ने से 
वाजिब अदा हो जाता है लेकिन मुस्ततब यह है कि जितनी बार ज़िक्र करे या सुने तो हर बार 
दुरूद पढ़े। 
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आयत नं० 57 से 58 

बेशक जो लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) को (जान 
बूझ कर) तकलीफ देते हैं अल्लाह उन पर दुनिया व आखरत में लानत करता है और उनके 
लिए रूसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रक्‍्खा है(57) और (इसी तरह) जो लोग ईमान वाले 
मर्दों और ईमान वाली औरतों को बिना इसके कि उन्होंने कुछ (ऐसा काम) किया हो (जिससे वो 
सजा के हकृदार हो जाएँ) तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो लोग झूट और खुले गुनाह का (अपने 
ऊपर) बोझ लेते हैं (यानी अगर तकलीफ जबान से पहुंचाई गई तो झूटा इल्जाम है और अगर हाथ से 
हो तो गुनाह है ही)(58)। 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया कि “मेरे सहाबा के बारे 
में अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो उनको मेरे बाद अपने ऐतराज़ों का निशाना न बनाओ क्योंकि 
उनसे जिसने मुहब्बत की मेरी मुहब्बत की वजह से की और जिसने दुशमनी रक्‍्खी मेरी दुशमनी 
की वजह से रक्खी और जिसने उन को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने 
मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी तो अल्लाह 
तआला उसकी पकड़ करेगा” (तिरमिज़ी) 


और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया कि “मुसलमान तो 
सिर्फ वो आदमी है जिसके हाथ ज़बान से सब सलामत रहें किसी को तकलीफ न पहुंचे और 
मोमिन तो सिर्फ वो ही है जिससे लोग अपने जान और माल के बारे में अमन में हों”! 

(मजहरी) 
मसअला:-जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाए आप की 
जात या सिफात में कोई ऐब निकाले चाहे साफ कहे या इशारे में कहे वो काफिर हो गया और 

इस आयत की रू से उस पर अल्लाह की लानत दुनिया में भी होगी और आख़रत में भी । 
(तफूसीर मजहरी) 
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आयत नं० 59 से 62 

ऐ पैग़म्बब अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और दूसरे मुसलमानों की औरतों 
से भी कह दीजिए कि वो अपनी चादरें (सर से) अपने (चेहरे के) ऊपर झुका लिया करें, इससे 
जल्दी पहचान हो जाया करेगी (कि किसी शरीफ खानदान की हैं) तो उनको सताया न जाएगा 
(और कोई छेड़ छाड़ न करेगा यानी अगर किसी जरूरत से बाहर निकलना पड़े तो चादर से सर और 
चेहरा भी छुपा लिया जाए जैसे आजकल बुक का रिवाज है) और (अगर इस पर्दे में बिना इरादा कुछ 
चूक हो जाए तो) अल्लाह तआला (उसको मुआफ कर देगा क्‍योंकि वो) बख़्शने वाला महरबान 
है (59) (और आगे उन लोगों को धमकी दी गई है जो रास्तों में औरतों को छेड़ते थे और झूटी 
अफ॒वाहें फैलाकर उनको परीशान करना चाहते थे फ्रमाया कि मुनाफिकों में से) वो लोग जिनके दिलों 
में रोग है (जिसकी वजह से औरतों को छेड़ते और परीशान करते हैं) और (उन्ही मुनाफिकों में से) 
वो लोग जो मदीने में (झूटी और परीशान करने वाली) अफृवाहें उड़ाया करते हैं (ये लोग) अगर 
(अपनी इन हरकतों से) बाज न आए तो ज़रूर (एक न एक दिन) हम आप को उन पर तैनात 
कर देंगे (यानी उन के मदीने से निकालने का हुक्म कर देंगे) फिर (उस हुक्म के बाद) ये लोग आप 
के पास मदीने में बहुत ही कम रहने पाएंगे(60) वो भी (हर तरफ से) फिटकारे हुए (यानी 
मदीने से निकलने के लिए जो मोहलत दी जाएगी उन दिनों में भी जलील व रूसवा होंगे फिर निकाल 
दिये जाएंगे और निकालने के बाद भी कहीं अमन न होगा बल्कि) जहां मिलेंगे पकड़ लिये जाएंगे 
और मारे जाएंगे(67) (और फूसादियों को ऐसी सज़ा देना कुछ इन्हीं के लिए ख़ास नहीं बल्कि) 
अल्लाह तआला ने उन (फुसादी) लोगों में भी अपना ये ही दस्तूर (जारी) रक्खा जो (इन से) 
पहले हो चुके हैं (कि उन को आसमानी सज़ाएं दीं या पैगम्बरों के हाथ से जिहाद में दिलवाईं, बस 
अगर पहले ऐसा न हो चुका होता तो ऐसी सजा में कुछ अचम्भा हो सकता था) और आप अल्लाह 
के दस्तूर में (कैसी आदमी की तरफ से) बदलाव न पाएंगे (कि अल्लाह तो कोई हुक्म जारी करना 
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चाहे और कोई उस को रोक सके)(62)। 


नोट:- ऊपर आयतों से साबित हुआ कि....... 
(3) औरतों को जब किसी ज़रूरत से बाहर निकलना पड़े तो पर्दे का ध्यान रक्खें। 
(2) मुसलमानों में ऐसी अफवाह फैलाना हराम है जिन से उनको परीशानी और नुकसान पहुंचे। 
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आयत नं० 63 से 68 

ये (इनकार करने वाले) लोग आप से कियामत के बारे में पूछते हैं (के कब होगी), आप 
(उन के जवाब में) कह दीजिए कि उस (के वक्‍त) की ख़बर बस अल्लाह ही के पास है, और 
आप को क्‍या पता (कि कब होगी) और अजब नहीं कि कियामत अभी आजाए (इसलिए चाहिए 
यह था कि उसके अन्जाम से डरते और उसकी तैयारी में लगते और इनकार करने वाले सवालों से 
और हंसी उड़ाने से बचते)(65) बेशक अल्लाह तआला ने काफ्रों को रहमत से दूर कर रक्‍्खा 
है और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रक्‍्खी है(64) जिसमें वो सदा-सदा रहेंगे 
(और) न कोई यार पाएंगे और न कोई मददगार(65) जिस दिन उनके चेहरे दोजख़ में अलट 
पलट किये जाएंगे (यानी चेहरों के बल घसीटे जाएंगे कभी चेहरे की इस करवट पर कभी दूसरी 
करवट पर और उस वकषत बहुत पछताते हुए) यह कहेंगे ऐ काश! हमने (दुनिया में) अल्लाह का 
कहा माना होता और हमने रसूल का कहा माना (होता तो आज इस मुसीबत का सामना न) 
होता(66) और (अपने गुमराह करने वालों पर गुस्सा आएगा तो) यह कहेंगे कि या रब हमारे हमने 
अपने सरदारों का (यानी हुकूमत वालों का) और अपने बड़ों का कहना माना था सो उन्होंने हम 
को (सीधे) रास्ते से गुमराह किया था(67) या रब हमारे उन को दोगुनी सजा दीजिए और उन 
पर बड़ी लानत कीजिए (68)। 
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आयत नं० 69 से 7] 

ऐ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह मत होना जिन्होंने (झूटी बात बनाकर) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) को सताया था सो उनको अल्लाह तआला ने बरी साबित कर दिया (यानी उन 
को तो कुछ नुकसान न पहुंचा इल्जाम लगाने वाले ही झूटे और सजा के हकदार ठहरे), और वो 
(यानी मूसा अलैहिस्सलाम) अल्लाह के नजदीक बड़े रूतबे वाले (पैगम्बर) थे (मतलब यह है कि तुम 
रसूल की मुख़ालफृत करके उनको तकलीफ न देना क्योंकि उनकी मुख़ालफृत अल्लाह की मुखालफृत है 
वर्ना इसके नतीजे में तुम खुद अपना नुकृसान करोगे)(69) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो (यानी 
हर बात में उसका कहा मानो) और (ख़ास कर बोलने में इस का बहुत ध्यान रक्खो कि जब बात 
करो) सीधी सच्ची बात कहो (जिसमें इन्साफ़ की हद से आगे न बढ़ो)(70) अल्लाह तआला (इस 
के बदले में) तुम्हारे नेक कामों को कुबूल करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा (कुछ नेक 
कामों की बरकत से कुछ तौबा की बरकत से), और (ये फल ताबेदारी के हैं और ताबेदारी ऐसी चीज़ 
है कि) जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा तो वो बड़ी कामयाबी को 
पहुंचेगा(7)। 


नोट:- ऊपर आयत से यह भी मालूम हुआ कि ज़बान और कलाम को ठीक रखना दीन व दुनिया दोनों 
के काम ठीक बनाने वाला अमल है। 
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आयत नं० 72 से 73 
हम ने यह अमानत (यानी शरीअत के हुक्म जो अमानत की तरह हैं) आसमानों और 


पारा: 22 
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जमीन और पहाड़ों के सामने पेश की थी (यानी उनमें कुछ समझ पैदा करके और उन हुक्‍मों के 
मानने पर सवाब और न मानने पर अज़ाब बता कर उस अमानत की ज़िम्मेदारी लेना या न लेना उन 
की मर्जी पर छोड़ दिया गया था) तो उन्होंने (डर और अज़ाब की वजह से सवाब की उम्मीद से भी 
हाथ उठा दिया और) उस की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया और उस (की जिम्मेदारी) से डर 
गये (कि खुदा जाने क्या अन्जाम हो, और अगर वो अपने ज़िम्मे रख लेते तो इन्सान की तरह उनको 
भी अक्ल और समझ दी जाती) और (जब इन्सान को पैदा करके उससे ये ही बात पूछ गई तो) 
इन्सान ने (इस वजह से कि अल्लाह के इल्म में उस का खलीफा होना तय था) उस को अपने 
ज़िम्मे ले लिया, (फिर उनमें बहुत सों की हालत यह है कि) वो (अपने आमाल व कारनामों में) 
जालिम है (और इल्म में) जाहिल (है यानी दोनों बातों में आमाल में भी और अकीदों में भी हुक्म की 
मुख़ालफृत व नाफरमानी करता) है(72) (और इस जिम्मेदारी का) अन्जाम यह हुआ कि अल्लाह 
तआला मुनाफिक मर्दों व मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों व मुशरिक औरतों को (कि ये 
हुक्‍्मों के बर्बाद करने वाले हैं) सजा देगा और मोमिन मर्दों व मोमिन औरतों को मुआफ कर 
देगा (और उन पर रहमत की नज़र करेगा) और (अगर मुख़ालफृत के बाद भी कोई बाज़ आजाए तो 
उस को भी मोमिनों में शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि) अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाला बड़ा 
महरबान है(75)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि चार चीज़ें ऐसी हैं कि 
जब वो तुम्हें हासिल हो जाएं तो दुनिया की और कोई चीज़ तुम्हें हासिल न हो तो कोई 
अफसोस की बात नहीं। (वो चार चीज़ें ये हैं) अमानत की हिफाज़त, बात की सच्चाई, अच्छे 
अखलाक और हलाल रोजी। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 0] से 02 

सारी तारीफ (हम्दो सना) उसी अल्लाह की है जो मालिक है (सब का) जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ जमीन में है और आखरत में भी तारीफ उसी की है (कि जन्नत वाले 
जन्नत में दाखिल होने के बाद उसी की हम्दो सना करेंगे), और वो हिकमत वाला है (कि आसमान 
व जमीन की सारी मख़लूक को बहुत सी भलाइयों और हिकमतों के साथ बनाया और वो) ख़बरदार 
(भी है कि उन हिकमतों को पैदा करने से पहले से जानता) है(0) (और वो ऐसा ख़बरदार है कि) वो 
सब कुछ जानता है जो चीज़ ज़मीन के अन्दर जाती है (जैसे बारिश का पानी) और जो चीज़ 
उसमें से निकलती है (जैसे पेड़ पौधे और खेती) और जो चीज़ आसमान से उतरती है और जो 
चीज उसमें चढ़ती है (जैसे फुरिशते जो आसमान से उतरते और चढ़ते रहते हैं और जैसे शरीअत 
के हुक्म जो आसमान से उतारे जाते हैं और नेक काम जो आसमान में ले जाए जाते हैं), और 
(इसलिए सब को चाहिए कि उसका शुक्र अदा करें और जो न करें वो सजा पाएं लेकिन) वो (अल्लाह) 
बड़ा रहम करने वाला (और) बहुत बख्शने वाला (भी है और अपनी रहमत से छोटे गुनाहों को 
नेक कामों से और बड़े गुनाहों को तौबा से और कभी दोनो किस्म के गुनाहों को सिर्फ अपनी महरबानी 
से मुआफ कर देता है और जो गुनाह कुफ्र व शिर्क की हद तक पहुंच जाए उस को ईमान लाने से 
मुआफ कर देता) है(02)। 
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आयत नं० 03 से 09 

और ये काफिर कहते हैं कि हम पर क्यामत न आएगी, आप कह दीजिए कि क्‍यों 
नहीं (आएगी) कुसम मेरे रब छुपी बातें जानने वाले की कि वो ज़रूर तुम पर आएगी (उस का 
इल्म ऐसा है कि) उस (के इल्म) से कोई तिल भर छुपा नहीं न आसमानों में न जमीन में 
(बल्कि सब उसके इल्म में हाजिर हैं) और न कोई चीज उससे छोटी है और न कोई चीज 
(उससे) बड़ी है मगर ये सब (चीज़ें तकदीर की) खुली किताब में (लिखी) हैं (08) (और कियामत 
इसलिए आएगी) ताकि उन लोगों को (अच्छा) बदला दे जो ईमान लाए थे और उन्होंने नेक 
काम किये थे, (सो) ऐसे लोगों के लिए बखशिश और (जन्नत में) इज्जत की रोजी है(04) और 
जिन लोगों ने हमारी आयतों के बारे में (उनके झुटलाने की) कोशिश की थी (नबी को) हराने के 
लिए (चाहे इस कोशिश में नाकाम ही रहे) ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त दर्दनाक अज़ाब 
होगा(05) और (कुरआन के हक होने का सबूत यह है कि) जिन लोगों को (आसमानी किताबों का) 
इल्म दिया गया है वो इस कुरआन को जो कि आप के रब की तरफ से आप के पास भेजा 
गया है ऐसा समझते हैं वो हक है और वो जबरदस्त (कुदरत वाले और) खूबियों वाले अल्लाह 
(की रज़ामन्दी) का रास्ता बताता है(06) और (आगे फिर कियामत का जिक्र है कि) ये काफ्र 
(आपस में) कहते हैं कि क्या हम तुम को एक ऐसा आदमी बताएं जो तुम को यह (अजीब) 
ख़बर देता है कि जब तुम (मर कर) बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाओगे तो (उसके बाद कियामत को) 
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तुम जरूर एक नये जन्म में आओगे(07) पता नहीं इस आदमी ने अल्लाह पर (जान बूझ कर) 
झूट बान्धा है या उसको किसी तरह का जुनून (है कि बेइरादा झूट बोल रहा) है, (अल्लाह 
तआला फ्रमाते हैं कि हमारे नबी न झूट घड़ने वाले हैं और न उनको जुनून है) बल्कि जो लोग 
आखरत पर यकीन नहीं रखते (वो ही) अज़ाब और परले दर्जे की गुमराही में (पड़े हैं और 
इस गुमराही का असर यह है कि सच्चे भी झूटे और मजनू दिखाई देते) हैं (08) (ये लोग दोबारा पैदा 
करने को हमारी कुदरत से दूर समझ रहे हैं) तो कया इन्होंने आसमान और जमीन को नहीं देखा 
जो उनके आगे (भी) और उनके पीछे (भी) मौजूद (हैं कि जिधर देखो वो ही दिखाई दे रहे हैं बस 
इन बड़ी चीज़ों को पैदा करने वाला क्‍या छोटी चीज़ों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता और साफ दलील 
के बावजूद भी हटधर्मी से इनकार कर रहे हैं और इनको कियामत में कियामत के इनकार पर भी सज़ा 
होगी और हम हर सज़ा पर कुदरत रखते) हैं, अगर हम चाहें तो उनको जमीन में घंसा दें या 
(अगर चाहें तो) उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें (लेकिन इसमें भेद हैं जो मोहलत दे रक्खी 
है), इस (बताई दलील) में (अल्लाह की कुदरत की) पूरी दलील है (मगर) उस बन्दे के लिए जो 
(अल्लाह की तरफ) लौ लगाने वाला भी (हो और हक्‌ की चाहत भी रखता) हो (यानी दलील तो 
काफी है मगर उनकी तरफ से चाहत नहीं इसलिए महरूम हैं)(09)। 


नोटः- सारे जहानों का कोई जर्रा किसी घड़ी भी उससे बाहर नहीं बस ऐसा इल्म सिवाए अल्लाह के 
किसी और को हासिल नहीं हो सकता। 
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आयत नं० 0 से 4 
और हम ने दाऊद (अलैहिस्सलाम) को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी, (जैसा कि हमने 
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पहाड़ों को हुक्म दिया था कि) ऐ पहाड़ो! दाऊद के साथ बार-बार तस्बीह करो (यानी जब ये 
जिक्र करें तुम भी इनका साथ दो) और (इसी तरह) परिन्दों को भी हुक्म दिया (कि इनके साथ 
तस्बीह करो, और यह तस्बीह ऐसी होगी कि सुनने वाले भी समझलें और यह आप का मोजिज़ा हुआ) 
और (एक नेमत यह दी कि) हम ने उनके वास्ते लोहे को (मोम की तरह) नर्म कर दिया था(0) 
(और यह हुक्म दिया) कि तुम (इस लोहे की अच्छी) पूरी ज़रह बनाओ और (कड़ियों के) जोड़ने 
में (ठीक) अन्दाज़ (का ध्यान) रक्खो और (जैसे हमने तुम को नेमतें दी हैं उनके शुक्र में) तुम सब 
(यानी दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले) नेक काम किया करो, (और इस बात का पूरा-पूरा 
ध्यान रक्खो कि) मैं तुम्हारे सब के कामों को देख रहा हूं() और सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के 
लिए हवा को ताबे बना दिया कि उस (हवा) का सुबह का चलना महीने भर की दूरी थी और 
(इसी तरह) उस का शाम का चलना महीने भर की दूरी (थी यानी वो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम 
को इतनी-इतनी दूर पहुंचाती) थी, और (एक नेमत उनको यह दी कि) हम ने उनके लिए ताम्बे की 
नहर बहादी (यानी ताम्बे को उसकी कान में पानी की तरह पतला कर दिया ताकि उससे बिना मशीनों 
के आसानी से चीज़ें बना सकें फिर वो जम जाता यह भी एक मोजिज़ा है) और (एक नेमत यह थी 
कि हमने) जिन्‍नात (को उनका ताबे कर दिया था उन) में कुछ वो थे जो उनके आगे (तरह-तरह 
के) काम करते थे उनके रब के हुक्म से, और (उनको यह हुक्म दिया था कि) उनमें जो आदमी 
हमारे (इस) हुक्म से (कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना मानो) मुंह फेरेगा (यानी कहना न मानेगा 
तो) हम उस को (आख़रत में) दोज़ख़ का अज़ाब चखाएंगे (यानी जिन्‍नात में जो ईमान लाएगा और 
कहना मानेगा वो दोज़ख़ के अज़ाब से बचा रहेगा)(2) वो जिन्‍नात उनके लिए वो चीज़ें बनाते जो 
वो (बनवाना) चाहते थे बड़ी-बड़ी इमारतें और तस्वीरें और लगन (यानी टब ऐसे बड़े) जैसे हौज़ 
और (बड़ी-बड़ी) देगें जो (हिलाए न हिल सकें) एक ही जगह जमी रहें, (और हमने उन को यह 
हुक्म दिया कि जैसे हमने तुम को नेमतें भी दी हैं) ऐ दाऊद के खानदान वालो तुम सब (इन 
नेमतों के) शुक्रिये में नेक काम किया करो, और मेरे बन्दों में शुक्र करने वाले कम ही होते हैं 
(इसलिए शुक्र अदा करने से तुम सबसे ऊपर हो जाओगे)(8) फिर जब हमने उन पर (यानी 
सुलेमान अलैहिस्सलाम पर) मौत का हुक्म जारी कर दिया (यानी इन्तिकाल कर गये) तो (इस तरह 
मौत हुई कि जिन्‍नात को पता नहीं चला वो यह कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत के करीब असा को 
दोनों हाथों से पकड़ कर उस पर टेक लगा कर तख्त पर बैठ गये, और इसी हालत में मौत आ गई 
और इसी तरह साल भर तक बैठे रहे जिन्‍्नात आप को बैठा देख कर जिन्दा समझते रहे पास जाकर 
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देखने की हिम्मत किसी की न थी और जिन्दा समझ कर बदस्तूर काम करते रहे और) किसी चीज ने 
उनके मरने का पता न बताया मगर दीमक (कीड़े) ने कि वो सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के असा 
को खाता था (यहां तक कि एक हिस्सा उसका खा लिया तो वो असा गिर पड़ा उसके गिरने से 
सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े) तो जब वो गिर पड़े (और कीड़े के लकड़ी खाने का अन्दाज़ा लगाने 
से पता चला कि उनको तो इन्तिकाल पाए हुए एक साल हुआ) तब जिन्‍नात को (अपने गैब की बातें 
जानने के दावे की) असलीयत पता चली (वो यह कि) अगर वो गैब का इल्म जानते होते तो 
(साल भर तक) इस रूसवाई भरी मुसीबत में न रहते (यानी इतनी मेहनत न करनी पड़ती)(4)। 


नोट:- हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की ज़रह बनाते थे हालांकि इतने बड़े पैगम्बर और इतने बड़े 
बादशाह थे मगर अपने गुज़ारे के लिए दस्तकारी करते थे तो किसी भी पेशे को हकीर ज़लील 
समझना गुनाह है और उन पेशा करने वालों की बिरादरी को गिरा हुआ समझना गुनाह है जैसा 
कि हिन्दुस्तान में रिवाज है। 


मसअलाः- हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीअत में जानदारों की तस्वीरें बनाना और इस्तेमाल करना 
हराम नहीं था। मगर चूंकि पहली उम्मतों में यह बात देखी गई कि वो तस्वीरें 
आहिस्ता-आहिस्ता बुत परस्ती का सामान बन गईं इस लिए शरीअते इस्लाम में तस्वीरों का 
बनाना और इस्तेमाल करना हराम किया गया। 
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आयत नं० 5 से 9 

सबा (कौम के लोगों) के लिए (खुद) उनके वतन (की हालत) में (अल्लाह की ताबेदारी के 
लिए) निशानियां मौजूद थीं, (उनमें से एक निशानी उनकी सड़क के) दाएं और बाएं दोनों तरफ 
बागों का सिलसिला था, (हमने पैगम्बबों और नसीहत करने वालों के वास्ते से उन को हुक्म दिया 
कि) अपने रब की (दी हुई) रोज़ी खाओ और (खाकर) उस का शुक्र (करो यानी ताबेदारी) करो, 
(एक तो रहने को) अच्छा शहर (जो दुनिया का नफा है) और (अगर गलती हो जाए तो गुनाह 
मुआफ करने को) बख्शने वाला रब (है जो आख़रत का नफा है तो ऐसी सूरत में उसकी ताबेदारी 
ज़रूरी) है (5) सो (इस पर भी) उन्होंने (इस हुक्म से) मुंह मोड़ लिया तो हम ने उन पर 
(अपना अज़ाब इस तरह भेजा कि) बन्द (डेम) का सैलाब छोड़ दिया (यानी जो पानी बान्ध (डेम) में 
रूका रहता था बान्ध टूट कर उस का पानी चढ़ आया जिस से उनके दो तरफ बाग बर्बाद हो गये) 
और हमने उनके उन दो तरफा बाग़ों के बदले और दो बाग दे दिये जिन में ये चीजें रह 
गईं कड़वे फल और झाऊ और कुछ (जंगली) बेर वाली झाड़ियां(6) उन को यह सजा हमने 
उनकी नाशुक्री की वजह से दी, और हम ऐसी सज़ा बड़े नाशुक्रों (यानी काफिरों) ही को दिया 
करते (हैं वर्ना छोटी-छोटी ख़ताओं को तो हम मुआफ ही कर दिया करते) हैं(7) और (एक नेमत 
यह थी कि) हम ने उनके और उन बस्तियों के बीच में जहां हमने पैदावार की बरकत कर 
रक्‍्खी है बहुत से गांव आबाद कर रक्‍्खे थे जो (सड़क पर से) दिखाई देते थे (कि मुसाफिर को 
सफर में घबराहट न हो और कहीं ठहरना चाहे तो वहां जाने में झिजक भी न हो) और हमने उन 
देहातों के बीच में उनके चलने का एक ख़ास अन्दाज़ रक्‍्खा (था यानी एक गांव से दूसरे गांव 
तक ऐसी दूरी रक्खी थी कि सफर में आराम कर सकें और वक़्त पर खा पी सकें ऐसा कोई न कोइ 
गांव मिल जाता) था, (और कहा था कि) बिना डर और ख़तरे के उन में (चाहो) रातों को और 
(चाहो) दिनों को चलो (कि न खतरा लुटेरों का कि पास-पास गांव थे न परीशानी खाने पीने की कि 
हर जगह हर सामान मिलता था)(8) सो (इन नेमतों की शुक्रगुजारी और कृद्र उन्होंने नहीं की जैसा 
कि) वो कहने लगे या रब हमारे (देहात पास-पास होने से सफर का मज़ा नहीं आता बस) हमारे 
सफूरों में दूरी कर दे (यानी बीच के देहात उजाड़ दे कि ठहरने का फासला बढ़ जाए ताकि सफर 
का मजा आए) और (इस नाशुक्री के सिवा) उन्होंने (और भी नाफुरमानियां करके) अपनी जानों पर 
जुल्म किया सो हमने उन को कहानियां बना दिया और बिल्कुल तितर बितर कर दिया (कि 
कुछ हलाक हो गये कुछ दूर जाकर रहने लगे और वो बस्तियां वीरान हो गईं) बेशक इस (किस्से) में 
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हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले (यानी मोमिन) के लिए सीख की बातें हैं(9)। 
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आयत नं० 20 से 2] 

और सचमुच इबलीस ने अपना गुमान उन लोगों के बारे में सही पाया (यानी उस को 
जो यह गुमान था कि मैं आदम की औलाद में बहुत सों को गुमराह कर दूंगा क्‍योंकि यह मिट्टी से 
और मैं आग से पैदा हुआ हूं उसका यह गुमान सही निकला) कि ये सब उसी के पीछे चल पड़े 
सिवाए ईमान वाले लोगों के (कि उनमें पूरे ईमान वाले तो बिल्कुल बचे रहे और कमज़ोर ईमान वाले 
चाहे गुनाहों में पड़ गये मगर शिर्क व कुफ्र से वो भी बचे रहे)/20) और इबलीस का उन पर कुछ 
जोर न था सिवाए इसके कि (बहका सके और) हम (खुले तौर पर) यह देखना चाहते थे कि 
कौन है जो आख़रत पर ईमान लाता है और कौन है जो (इबलीस के बहकाने से) आखरत के 
बारे में शक में पड़ा (है यानी मोमिन काफिर का इम्तिहान लेना) है, और आप का रब हर चीज़ 
की देख रेख कर रहा (है जिसमें लोगों का ईमान व कुफ्र भी दाखिल है इसलिए हर एक को सही 
बदला व सजा मिलनी) है(2)। 


नोट:- मालूम हुआ कि शैतान को ऐसी ताकृत नहीं दी गई कि वो इन्सान पर जबरदस्ती हावी होकर 
उसको नाफ्रमानी पर मजबूर करदे लेकिन वो सिर्फ बहका सकता है और बहकाना भी इसलिए 
कि आज़माना है कि कौन उसके बहकाए में आता है कौन दीन पर काइम रहता है। 
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आयत नं० 22 से 27 

आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि जिन (माबूदों) को तुम अल्लाह के सिवा (खुदाई में 
साझी) समझ रहे हो उन को (अपनी जरूरतों के लिए) पुकारों (तो सही मालूम हो जाएगा कि उनके 
बस में क्‍या है, उनकी हालत तो यह है कि) तिल भर भी (कोई चीज़) उनके बस में नहीं न 
आसमानों (की चीजों) में और न जमीन (की चीजों) में और न उन का इन दोनों (के पैदा 
करने) में कोई साझा है और न उनमें से कोई अल्लाह का (किसी काम में) मददगार है(22) 
और (अगर कोई यह सोचता हो कि ये माबूद खुश हो कर अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देंगे तो 
जान लो कि) अल्लाह के सामने (किसी की) सिफारिश किसी के काम नहीं आती (बल्कि सिफारिश 
ही नहीं हो सकती) सिवाए उस के लिए जिसके बारे में वो (किसी सिफारिश करने वाले को) 
इजाजत देदे, (और फरिशतों का तो यह हाल है कि जब उनको कोई हुक्म दिया जाता है तो अल्लाह 
के रौब की वजह से घबरा कर मदहोश हो जाते हैं) यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट 
दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया, वो जवाब देते 
हैं कि (उस) हक्‌ बात का हुक्म दिया और (उसके सामने फ्रिशतों का ऐसा हाल हो जाने में क्‍या 
हैरानी है) वो ऊंची शान वाला सबसे बड़ा है(28) और आप (उनसे तौहीद की जानकारी के लिए 
यह भी) पूछिए कि तुम को आसमान (से पानी बरसाकर) और जमीन से (खेती उगाकर) कौन 
रोजी देता है, (चूंकि वो भी जानते हैं इसलिए) आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह तआला (रोजी 
देता है) और (यह भी कहिए कि इस तौहीद के मसअले में) बेशक हम या तुम ज़रूर सीधे रास्ते 
पर हैं या खुली गुमराही में (हैं यानी यह तो हो नहीं सकता कि तौहीद और शिर्क दोनो सही और 
हक्‌ हों और दोनो तरह के अकीदे रखने वाले हक पर हों बल्कि ज़रूरी है कि उन दोनों अकीदों में से 
एक सही दूसरा ग़लत हो, सही अकीदे के रखने वाले हिदायत पर ग़लत अकीदा रखने वाले गुमराही पर 
होंगे अब तुम सोचलो कि उनमें से कौन सा अकीदा सही है और कौन लोग हक व हिदायत पर हैं 
और कौन गुमराही पर) हैं(24) आप (उनसे यह भी) कह दीजिए (कि हमने खोल कर सही व गलत 
को बयान कर दिया है अब तुम और हम हर एक अपने कामों का ज़िम्मेदार है) तुम से हमारे जुर्मों 
की पूछताछ न होगी और हम से तुम्हारे कामों की पूछ न होगी(25) और (आप उन से यह 
भी) कह दीजिए कि (एक वक्त ज़रूर आने वाला है जिसमें) हमारा रब सब को (एक जगह) जमा 
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करेगा फिर हमारे बीच ठीक-ठीक (खुला) फैसला कर देगा, और वो बड़ा फैसला करने वाला 
(और सब का हाल) जानने वाला है(26) आप (यह भी) कहिए कि (तुम ने अल्लाह तआला की 
ऊंची शान और बड़ी कुदरत की दलीलें सुन लीं और अपने बुतों की बेबसी भी देख ली) मुझ को 
जरा वो तो दिखाओ जिनको तुमने शरीक बना कर (इबादत का हकृदार समझ कर) अल्लाह के 
साथ मिला रक्‍्खा है हरगिज़ (उस का कोई साझी) नहीं, बल्कि (असल में) वो ही है अल्लाह 
(यानी सच्चा माबूद) जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला(27)। 


नोट:- यहां दीन के लिए किये जाने वाले मुनाज़रे और बहसो मुबाहिसे का तरीका मालूम हुआ कि मंशा 
नसीहत की होनी चाहिए और ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे मुख़ालिफ को नागवारी न हो। 
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और हमने तो आप को सारे लोगों के वास्ते (चाहे जिन्‍नात हों या इन्सान, अरब वाले हों 
या दुनिया के दूसरे लोग, मौजूद हों या बाद में होने वाले हों सब के लिए) पैग़म्बर बनाकर भेजा है 
(ईमान लाने पर उनको हमारी रज़ामन्दी व सवाब की) खुशख़बरी सुनाने वाला और (ईमान न लाने 
पर उनको हमारे गुस्से व अज़ाब से) डराने वाला लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते (जहालत या 
हटधर्मी की वजह से इनकार और झुटलाने में लग जाते हैं)(28)। 


नोट:- हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया कि मुझे 
पांच चीज़ें ऐसी दी गईं हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं मिर्लीं:- 


(3)- एक यह कि मेरी मदद अल्लाह तआला ने मुझे ऐसा रौब देकर की है कि एक महीने की दूरी 
तक लोगों पर मेरा रौब छा जाता है। 


2)- दूसरे यह कि मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया गया है (पहले नबियों की 
शरीअतों में उनकी इबादत ख़ास इबादतगाहों ही में होती थी उनकी मस्जिदों से बाहर मैदान या 
घर में इबादत न होती थी और मिट्रटी को ऐसा पाक बनाया कि पानी न मिलने की सूरत में 
मिट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए तो वुजू की जगह हो जाता है) 
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8)- तीसरे यह कि मेरे लिए माले ग़नीमत हलाल कर दिया गया है मुझ से पहले किसी उम्मत के 
लिए यह हलाल नहीं था (बल्कि हुक्म यह था कि जंग में जो माल काफिरों का हाथ आता 
उसको जमा करके एक जगह रख दें वहां एक आसमानी आग बिजली वगैरह आकर उसको जला 
देगी और यह जला देना ही उस जिहाद के कुबूल होने की निशानी होगी जबकि इस उम्मत के 
लिए माले ग़नीमत को कुरआन के बताए हुए उसूल के हिसाब से बान्ट लेना और अपनी ज़रूरतों 
में खर्च कर लेना जाइज़ कर लिया दिया गया) । 


(4)- चौथे यह कि मुझे शफाअते कुबरा का मकाम दिया गया (यानी हश्र के मैदान में जिस वक़्त कोई 
पैग़म्बर सिफारिश की हिम्मत न करेगा मुझे उस वक़्त सिफारिश का मौका दिया जाएगा) । 


5)- पांचवे यह कि मुझ से पहले हर नबी अपनी ख़ास कौम की तरफ भेजा जाता था मुझे सारी 


दुनिया की कामों की तरफ पैग़म्बर बनाकर भेजा गया है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 29 से 33 
और ये लोग (क्यामत में जमा होने के बारे में सुनकर) कहते हैं कि (कियामत के आने का) 
वादा कब (पूरा) होगा अगर तुम (यानी नबी और आप के मानने वाले) सच्चे हो (तो बताओ)(29) 
आप कह दीजिए कि तुम्हारे वास्ते एक ख़ास दिन का वादा (तय) है उससे एक घड़ी न पीछे 
हट सकते हो और न आगे बढ़ सकते हो (यानी चाहे हम वक्त न बताएं जो तुम पूछ रहे हो 
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मगर आएगी ज़रूर जिसके बारे में पूछने का मतलब तुम्हारा इनकार करना है)(30) और ये काफ्र 
लोग (दुनिया में तो खूब बातें बनाते हैं और) कहते हैं कि हम हरगिज़ इस कुरआन पर ईमान न 
लाएंगे और न इससे पहली किताबों पर, और (क्यामत में ये सारी लम्बी चौड़ी बातें ख़त्म हो 
जाएंगी बस) अगर आप (उनकी) उस वक़्त की हालत देखें (वो एक डरावनी सूरत दिखाई दे) जब 
कि ये जालिम अपने रब के सामने खड़े किये जाएंगे तो एक दूसरे पर बात टालता होगा 
(जैसा कोई काम बिगड़ जाने के वक्त आदत होती है बस) छोटे दर्जे के लोग (यानी पीछे चलने वाले) 
बड़े लोगों (यानी अपने सरदारों) से कहेंगे कि (हम तो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए) अगर तुम न 
होते तो हम ज़रूर ईमान ले आए होते(3) (इस पर) ये बड़े लोग उन छोटे दर्जे के लोगों से 
कहेंगे कि क्या हम ने तुम को सीधे रास्ते (पर चलने) से (जबरदस्ती) रोका था जब कि वो 
(सीधी राह) तुम को पहुंच चुकी थी नहीं बल्कि तुम ही कुसूरवार (हो कि असलीयत जानने के 
बाद भी उसको न माना अब हमारे सर रखते) हो(32) और (उसके जवाब में) ये कम दर्जे के लोग 
उन बड़े लोगों से कहेंगे कि (हम यह नहीं कहते कि तुमने जबरदस्ती की थी) नहीं बल्कि तुम्हारी 
रात दिन की कोशिशों ने रोका था जब तुम हमें कहते रहते थे कि हम अल्लाह के साथ काुफ्र 
करें और उसके साथ (दूसरों को) साझी मानें, और (दिल में दोनों अपने को कुसूरवार समझ कर 
पछताते होंगे लेकिन) वो लोग (अपने इस) पछतावे को (एक दूसरे से) छुपाए रकक्‍्खेंगे जब कि 
(अपने-अपने कारनामों पर) अज़ाब (होता हुआ) देखेंगे, और हम (सब) काफिरों की गर्दनों में 
पटूटे डालेंगे (और हाथ पैर में जंजीर फिर बन्धा हुआ जहन्नम में डाल दिया जाएगा), जैसा करते थे 
वैसा ही तो भरा(33)। 
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आयत नं० 34 से 38 

और (ऐ पैगम्बर इन लोगों की जहालत और गुमराही की बातों से आप दुखी न हों क्योंकि यह 
किस्सा अनोखा आप ही के साथ नहीं बल्कि) हम ने जिस किसी बस्ती में कोई ख़बरदार करने 
वाला (पैगम्बर) भेजा (तो) वहां के खुशहाल लोगों ने (इस दौर के काफिरों की तरह) ये ही कहा 
कि हम तो उन हुक्‍मों का इनकार करते हैं जो तुम को देकर भेजा गया है(34) और (इन्हीं 
की तरह) उन्होंने यह भी कहा कि हम माल और औलाद में तुम से ज़्यादा हैं और (यह दलील 
है हमारे इज्जतदार और अल्लाह का हम से राजी होने की बस) हम को कभी अजाब न होगा(35) 
आप (उन से) कह दीजिए कि (किसी के पास माल का ज़्यादा होना उससे अल्लाह के राजी होने की 
निशानी नहीं है बल्कि) मेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहता है 
कम देता है (और उसमें भलाई छुपी होती हैं) लेकिन (मालदार होना अल्लाह के राजी होने की 
निशानी नहीं इस बात को) अक्सर लोग समझते नहीं(36) और (ऐ काफि्रों यह भी सुन लो कि) 
तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो तुम को दर्जे में हमारा नज़दीकी बना दे हां 
मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम करे (ये दोनो चीज़ें तो अल्लाह का नजदीकी बनाने वाली हैं) 
सो ऐसे लोगों के लिए उनके (नेक) कामों का दो गुना बदला है (यानी कामों से ज़्यादा सवाब) 
और वो (जन्नत के) झ्रोंकों में चैन से (बैठे) हो गे (57) और जो लोग (इसके उलट सिर्फ माल 
और औलाद पर घमन्ड करते हैं और न ईमान लाते न नेक काम करते हैं बल्कि वो) हमारी आयतों 
के बारे में (उनके झुटलाने की) कोशिश कर रहे हैं (नबी को) हराने के लिए ऐसे लोग अजाब 
में लाए जाएंगे(38)। 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला 
तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता वो तो तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखता 
है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 39 

आप (मोमिनों से) यह कह दीजिए कि मेरा रब अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज्यादा 
रोजी देता है और जिसको चाहे कम देता है, और (ख़र्च में कन्जूसी से माल बढ़ नहीं सकता 
और शरीअत के हिसाब से खर्च करने से घट नहीं सकता इसलिए तुम माल से दिल न लगाओ बल्कि 
जहां जहां खर्च करने का हुक्म है बेधड़क खर्च करते रहो कि जितनी रोज़ी नसीब में है इससे वो कम 
नहीं हो सकती क्‍योंकि) जो चीज़ तुम (अल्लाह के हुक्म के मौकों में) खर्च करोगे तो अल्लाह 
तआला उस का (आख़रत में तो ज़रूर और अक्सर दुनिया में भी) बदला देगा और वो सबसे 
बेहतर रोजी देने वाला है(39)। 


नोट:- एक हदीस में है कि नेक काम सदका है और कोई आदमी जो अपनी जान या अपने घर वालों 
पर खर्च करता है वो भी सदके के हुक्म में है उस पर भी सवाब है और जो आदमी कुछ खर्च 

करके अपनी आबरू बचाए वो भी सदका है और जो आदमी अल्लाह के हुक्म से कुछ खर्च 
करता है तो अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उसका बदल उसको देगा मगर वो खर्च 

जो मकान बनाने में (ज़रूरत से ज़्यादा हो) या किसी गुनाह के काम में किया हो उसके बदल का 

वादा नहीं। (क्रतबी) 
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आयत नं० 40 से 42 
और (वो दिन न भूलो) जिस दिन अल्लाह तआला उन सब को (क्यामत के मैदान में) 
जमा करेगा फिर फुरिशतों से कहेगा कि क्‍या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे (फ्रिशतों 
से यह सवाल मुशरिकों को लाजवाब करने के लिए होगा जो फरिशतों को और दूसरों को यह सोचकर 
पूजते थे कि ये राज़ी होकर हमारी सिफारिश करेंगे)(40) वो (फुरिशते) कहेंगे कि आप (शरीक से) 
पाक हैं हमारा तो (सिर्फ) आप से ताल्लुकु है न कि इन से (यानी न हमने इन से कहा और न 
इस बात से राज़ी हम तो आप के ताबेदार हैं जो चीज़ आप को नापसन्द है जैसे शिर्क उससे हम 
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नाखुश हैं और असल में ये हमारी इबादत न करते थे) बल्कि ये लोग शैतानों को पूजा करते थे 
(क्योंकि शैतान ही इस बात को उकसाते थे और इससे राजी भी थे इसलिए वो ही इन के माबूद हुए) 
इनमें अक्सर लोग उन ही (शैतानों) का ऐतकाद रखते (थे यानी जान बूझकर भी बहुत से उन को 
पूजते) थे (4॥) सो (काफिरों से कहा जाएगा कि जिन से तुम उम्मीदें रखते थे) आज (खुद उन के 
इनकार से भी और उन की बेबसी से भी साबित हुआ कि) तुम (सब माबूदों और इबादत करने वालों) 
में से न किसी के नफा पहुंचाना बस में है न नुकूसान पहुंचाना (यानी ये माबूद तुम को कोई 
नफा नहीं पहुंचा सकते), और (उस वक़्त) हम जालिमों (यानी काफिरों) से कहेंगे कि जिस दोजख़ 
के अज़ाब को तुम झुटलाया करते थे (अब) उसका मजा चक्खो(42)। 
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आयत नं० 43 से 50 
और जब इन लोगों के सामने हमारी आयतें जो (हक और सीधी राह दिखाने की ख़ूबी में) 
साफू-साफु हैं पढ़ी जाती हैं तो ये लोग (पढ़ने वाले यानी नबी के बारे में) कहते हैं कि (अल्लाह 
की पनाह) यह तो बस एक ऐसा आदमी है जो यह चाहता है कि तुम को उन चीज़ों (की 
इबादत) से बाज़ रक्खे जिन को (बहुत पहले से) तुम्हारे बड़े पूजते (आरहे) थे (और उनसे रोक 
कर अपना ताबेदार बनाना चाहता है मतलब उन कम्बख्तों का यह था कि ये नबी नहीं और इनकी 
दावत अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि इसमें इनका अपना मतलब हुकूमत करना है) और (कुरआन के 
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बारे में) कहते हैं कि (अल्लाह की पनाह) यह तो बस एक घड़ा हुआ झूट (है यानी इस को 
अल्लाह का कलाम कहना घड़ी हुई बात) है, और ये काफिर इस हक्‌ बात (यानी कुरआन) के बारे 
में जब कि वो उनके पास पहुंचा (इस बात पर कि अगर यह घड़ी हुई बात है तो बहुत से 
समझदार इसे क्‍यों मानते हैं तो जवाब में) यह कहते हैं कि यह तो बस एक खुला जादू (है यानी 
इसलिए समझदार आदमी भी इसे सुनकर होश खो बैठता है और इसका दीवाना हो जाता) है(483) और 
(इन को तो कुरआन और नबी की बड़ी कुद्र करना चाहिए थी क्योंकि उनके लिए तो ये बड़ी नेमतें थी 
कि) हम ने (इस कुरआन से पहले) इन को (कभी आसमानी) किताबें नहीं दी थी कि उन को 
पढ़ते पढ़ाते हों (जैसे बनी इस्राईल के पास किताबें थी तो इन के हक्‌ में तो कुरआन बिल्कुल एक 
नई चीज़ थी इसलिए उस की कुद्र करना चाहिए थी) और (इसी तरह) हमने आप से पहले उनके 
पास कोई ख़बरदार करने वाला (यानी पैगम्बर) नहीं भेजा था (तो उन के लिए नबी भी एक नई 
दौलत थी इसलिए उन की भी कुद्र करना चाहिए थी ख़ास कर जब कि उनकी तमन्ना भी थी कि उनके 
पास कोई नबी आए तो ये उसकी ताबेदारी करें मगर इन लोगों ने फिर भी कृद्र न की बल्कि 
झुटलाया)(44) और (ये लोग झुटलाकर बेफिक्र न हो बैठें क्योंकि झुटलाने का वबाल बड़ा सख्त है जैसा 
कि) इन से पहले जो काफिर लोग थे उन्होंने (भी पैगम्बरों और वही को) झुटलाया था और ये 
(अरब के मुशरिक) तो उस सामान के जो हमने उनको दे रक्‍्खा था दसवें हिस्से को भी नहीं 
पहुंचते (यानी उनकी सी ताकृत उनकी सी उम्रें उनकी सी हुकूमत इनको नहीं मिली जो घमन्ड का 
सामान होता है सो ये बेचारे किस धोके में हैं) बस उन्होंने मेरे रसूल को झुटलाया सो (देखो) मेरा 
(उन पर) कैसा अज़ाब (हुआ उनकी दौलत उनके कुछ काम न आई और उनका कैसा अन्जाम) 
हुआ(45) (ऐ पैगम्ब) आप (इन से) यह कहिए कि मैं तुम को सिर्फ एक (छोटी सी) बात 
समझाता हूं (उससे साफ़ समझ में आजाएगा) वो यह कि तुम (सिर्फ) अल्लाह के वास्ते (यानी साफ 
दिल से) खड़े (यानी तैयार हो जाओ (किसी मौके पर) दो दो और (किसी मौके पर) एक-एक 
फिर (खूब) सोचो कि (जैसा दावा मैं करता हूं कि कुरआन जैसी एक आयत ही लाकर दिखा दो तो 
ऐसा दावा या तो नबी कर सकता है या वो जिस की अक्ल में ख़राबी हो जुनून हो गया हो तो) 
तुम्हारे इस साथी को (जो हर वक्त तुम्हारे सामने रहता है और जिसकी हर बात को देखते हो यानी 
मुझ को) जुनून (तो) नहीं है, (और जब दीवाना नहीं है तो) वो (तुम्हारा साथी पैगम्बर है और 
पैगम्बर की हैसियत से) तुम को एक सख्त अज़ाब के आने से पहले डराने वाला (है बस इस 
तरह से पैगम्बरी का सबूत और उसकी तस्दीकु बहुत आसान) है(46) (और हुकूमत चाहने का जो 
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इल्जाम है उसके बारे में) आप कह दीजिए कि मैंने तुम से (इस तबलीग के काम पर) कुछ बदला 
मांगा हो तो वो तुम्हारा ही रहा (यानी तुम से कुछ बदला नहीं चाहता), मेरा बदला तो बस (वादे 
के हिसाब से) अल्लाह ही के जिम्मे है और वो ही हर चीज का जानने वाला है (47) आप कह 
दीजिए कि मेरा रब हक्‌ बात को (यानी ईमान और उसके सबूत को झूट यानी कुफ़ और इनकार 
पर) हावी कर रहा है (और) वो छुपी बातों का जानने वाला (है उसको सब बातों की पहले से 
ख़बर) है(48) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप कह दीजिए कि (दीने) हक आगया और 
झूट (यानी झूटा दीन) न करने का रहा न धरने का (यानी उसका झूट होना बिल्कुल साफ हो 
गया) (49) आप (यह भी) कह दीजिए कि (जब इस दीन का हक्‌ होना साबित हो गया तो इससे यह 
भी ज़रूरी हो गया कि) अगर (मान लो) मैं (इस हकु को छोड़ कर) गुमराह हो जाऊं तो मेरी 
गुमराही का मुझ ही को नुकृसान होगा (दूसरों का क्‍या नुकसान है) और अगर मैं (इस हक्‌ की 
ताबेदारी करके) सीधे रास्ते पर हूं तो यह इस कुरआन (और दीन) की वजह से है जिसको मेरा 
रब मेरे पास भेज रहा (है मतलब यह कि अगर तुम ने हक का रास्ता न अपनाया तो तुम भुगतोगे 
मेरा क्या बिगड़ेगा और अगर राह पर आ गये तो यह राह पर आना इसी सच्चे दीन की ताबेदारी की 
वजह से होगा बस तुम को चाहिए कि सीधे रास्ते पर आने के लिए इस दीन को अपनाओ और 
अल्लाह को सब का हाल मालूम) है, (वो हर एक को उसके हिसाब से बदला देगा क्योंकि) वो सब 
कुछ सुनता (है और) बहुत नजदीक है(50)। 
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आयत नं० 5] से 54 
और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) अगर आप वो वक्त देखें (तो आप को अचम्भा 
हो) जब ये (काफिर) लोग (कियामत के डर व दहशत से) घबराए फिरेंगे फिर निकल भागने की 
कोई सूरत न होगी और पास के पास ही से (यानी फौरन) पकड़ लिये जाएंगे(5) और (उस 
वक्‍त) कहेंगे कि हम इस हक्‌ पर ईमान ले आए (और जितनी बातें इसमें बताई हैं सब को मान 
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लिया इसलिए हमारी तौबा कुबूल करली जाए चाहे दुनिया में भेज कर या बिना भेजे हुए) और इतनी 
दूर जगह से (ईमान) उनके हाथ कहां आ सकता (है यानी ईमान लाने और आमाल की जगह 
दुनिया थी जो बड़ी दूर हो गई अब आख़रत है जो आमाल की जगह नहीं फल की जगह है इसमें 
ईमान कुबूल नहीं होता क्योंकि अब जो ईमान होगा वो गैब पर ईमान नहीं बल्कि देख लेने के बाद) 
है (४2) जब कि पहले से (दुनिया में) ये लोग इस हक का इनकार करते रहे और दूर ही से 
अटकल के तीर चलाते रहे (यानी बे सोचे समझे दुनिया में तो कुफ्र करते रहे अब ईमान सुझा है 
और उसके कुबूल होने की आरजू है)(53) और (चूंकि आख़रत अमल की जगह नहीं है इसलिए) उनमें 
और उन (के ईमान कुबूल होने) की आरजू में एक दीवार कर दी जाएगी (यानी उनकी आरजू 
पूरी न होगी) जैसा कि उन के जैसे तरीके वालों के साथ (भी) ये ही (बरताव) किया जाएगा जो 
उनसे पहले (कुफ्र कर चुके) थे, ये सब बड़े शक में थे जिसने उन को उलझन (और धोके) में 
डाल रक्‍्खा था(54)। 


नोट:- दुनिया में कोई मुजरिम भाग जाए तो उस को तलाश करना पड़ता है लेकिन मैदाने हश्र में सब 


के सब अपनी ही जगह में गरिफ़्तार कर लिए जाएंगे किसी काफिर को भागने का मौका न 
मिलेगा। 
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आयत नं० 0] से 03 
सभी तारीफ (हम्दो सना उसी) अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन का पैदा 
करने वाला है जो फ्रिशतों को पैगाम ले जाने के लिए बनाने वाला है जिन के दो-दो और 
तीन-तीन और चार-चार पंख (हैं पैगाम ले जाने से मुराद नबियों के पास वही लाना है और उनके 
पंख चार से ज़्यादा भी हो सकते) हैं, (क्योंकि) वो पैदाइश में जो चाहता है ज्यादा कर देता (है 
यहां तक कि कुछ फरिशतों के छः सौ पंख पैदा किये हैं जैसा कि हदीस में हज़रत जिबरील के बारे में 
आया) है, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ की कुदरत रखने वाला है(0) (और कुदरत वाला भी 
ऐसा जिस का कोई रोकने वाला नहीं कि वो) अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे (जैसे 
बारिश, खेती और आम रोजी) तो उसका कोई बन्द करने वाला नहीं और जिसको बन्द कर दे 
तो उस के (बन्द करने के) बाद उस का कोई जारी करने वाला नहीं (लेकिन वो खुद ही ये काम 
कर सकता है), और वो ही जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला (है यानी हर काम हिकमत से 
करता) है(02) ऐ लोगो तुम पर जो अल्लाह के अहसान (और नेमतें) हैं उन को याद (करो 
और उनका शुक्र अदा करो और वो शुक्र यह है कि शिर्क छोड़ दो और सिर्फ उस की ही इबादत) 
करो, (कम से कम उसकी दो बड़ी नेमतों को सोचो कि) क्या अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने 
वाला है जो तुम को आसमान व जमीन से रोजी देता हो (यानी उसके सिवा न कोई पैदा करने 
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वाला और न रोजी पहुंचाने वाला, तो बेशक) उसके सिवा कोई इबादत के लाइक (भी) नहीं तो 
(जब इबादत उसी का हकु है तो) तुम (शिर्क करके) कहां उल्टे जा रहे हो(05)। 


नोट:- एक हदीस में यह दुआ आई है कि “या अल्लाह जो चीज़ आप किसी को देदें उसका कोई 
रोकने वाला नहीं और जिसको आप रोकें उसको कोई देने वाला नहीं। आपके इरादे के खिलाफ 
किसी करने वाले की कोशिश नहीं चलती। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 04 से 08 

और (ऐ पैगम्बर) अगर ये लोग (तौहीद व पैगम्बरी के बारे में) आप को झुटलाएं तो (आप 
गम न करें क्‍योंकि) आप से पहले भी बहुत से पैग़म्बर झुटलाए जा चुके हैं (एक तो इससे 
तसल्ली हासिल कीजिए), और (दूसरी बात यह कि) सब काम अल्लाह ही के सामने पेश किये 
जाएंगे (वो खुद सब समझ लेगा आप क्यों फ़िक्र में पड़े)|०4) ऐ लोगो (कियामत की ख़बर सुन कर 
अचम्भा मत करना) अल्लाह तआला का (यह) वादा जरूर सच्चा है सो ऐसा न हो कि यह 
दुनिया की ज़िन्दगी तुम को धोके में डाले रक्खे (कि इसमें खप कर उस आने वाले दिन को भूल 
जाओ) और ऐसा न हो कि तुम को धोके बाज (शैतान) धोके में डाल दे (कि तुम उसके बहकाने 
में न आजाओ कि अल्लाह तआला तुम को अज़ाब न देगा)(05) यकीन जानो (वो) शैतान तुम्हारा 
दुशमन है सो तुम उस को (अपना) दुशमन (ही) समझते रहो, वो तो अपने मानने वालों को 
सिर्फ इसलिए (बुराई की तरफ) बुलाता है ताकि वो लोग दोज़ख़ी हो जाएं(06) (बस) जो लोग 
काफिर हो गये (और उसके धोके में फंस गये) उनके लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान 
ले आए और अच्छे काम किये (और उसके धोके में नहीं फंसे) उनके लिए (गुनाहों की) बखशिश 
और (ईमान व नेक कामों पर) बड़ा सवाब है(07) (और जब काफिर व मोमिन का अन्जाम जान 
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चुके) तो क्‍या (दोनों बराबर हो सकते हैं यानी) ऐसा आदमी जिस को उसका बुरा काम अच्छा 
करके दिखाया गया फिर वो उसको अच्छा समझने लगा (और ऐसा आदमी जो बुरे को बुरा 
समझता है कहीं बराबर हो सकते हैं), सो (इसकी वजह यह है कि) अल्लाह तआला जिसको चाहता 
रास्ते से भटका देता है (उसकी अक्ल उल्टी हो जाती है) और जिसको चाहता है सही राह पर 
लगा देता (है उसकी समझ सही रहती) है, तो इस पर अफसोस कर करके कहीं आप की जान 
न जाती रहे (यानी कुछ अफसोस न कीजिए सब्र से बैठे रहिए), अल्लाह तआला (वक़्त पर उनसे 
समझ लेगा क्योंकि उस) को इनके (सब) कामों की ख़बर है(08)। 


नोटः- शैतान इन्सान को यह धोका देता है कि बुरे कामों को अच्छा साबित करके उनमे डाल देता है 
और वो गुनाह करते हुए यह समझता रहता है कि हम अल्लाह के नजदीक मकबूल हैं हमें 


अज़ाब नहीं होगा। (क्रतबी) 
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आयत नं० 09 से 4 


और अल्लाह ऐसा (कुदरत वाला) है जो (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है फिर वो 
(हवाएं) बादलों को उठाती हैं फिर हम उस बादल को जमीन के सूखे हिस्से की तरफ चला 


पारा: 22 


पाराः 22 वमंय्यक़नुत 258 $5-फ़ातिर 


कर ले जाते हैं (जिससे वहां बारिश होती है) फिर हम उस (बादल के पानी) से ज़मीन को 
(पैदावार से) जिन्दा कर देते हैं उसके (सूखे से) मुर्दा हो जाने के बाद, (बस) इसी तरह 
(कियामत में इन्सानों का) जी उठना है(09) जो आदमी (आख़रत में) इज्जत पाना चाहता है तो 
(उस को चाहिए कि अल्लाह से इज्जत हासिल करे क्योंकि) सारी इज्जत अल्लाह के कब्जे में (है 
बस सब अल्लाह के मुहताज हैं और उसके पाने के लिए अल्लाह को राज़ी करे यानी नेक काम करे 
यह उस को राजी करने और इज्जत पाने का तरीका) है, (और) पाक कलमा उसी तक पहुंचता है 
(यानी वो उसको कुबूल करता है) और अच्छा काम उस को पहुंचता है (इसमें ईमान के साथ सभी 
नेक काम आगये), और जो लोग (आप के खिलाफ) बुरी-बुरी चालें चल रहे हैं उन को (आखरत 
में) सख्त अज़ाब होगा, और (दुनिया में भी) उनकी चाल मिलयामेट हो जाएगी (यानी उन 
कोशिशों में उन को कामयाबी न होगी बस ऐसा ही हुआ कि वो इस्लाम को मिटाना चाहते थे खुद ही 
मिट गये)(0) और अल्लाह तआला ने तुम को (यानी तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को) मिट्टी 
से पैदा किया फिर (औलाद को यानी तुम को) मनी से पैदा किया फिर तुम को जोड़े-जोड़े 
बनाया (यानी कुछ मर्द कुछ औरत यह तो उसकी कुदरत है), और (इल्म उसका ऐसा है कि) किसी 
औरत को पेट में जो बच्चा होता है और जो कुछ जन्म देती है वो सब उस के इल्म से 
होता (है यानी उस को पहले से सब की ख़बर होती) है, और (इसी तरह) न किसी की उम्र 
ज्यादा (तय) की जाती है और न किसी की उम्र कम (तय) की जाती मगर यह सब (तकदीर 
की) एक किताब में (लिखा हुआ होता) है, बेशक यह सब कुछ अल्लाह को आसान है() और 
(आगे कुदरत की और निशानियां सुनो कि) दोनो दरिया बराबर नहीं हैं (बल्कि) एक तो मीठा 
प्यास बुझाने वाला है जिसका पीना भी आसान है और दूसरा कड़वा नमकीन है, और तुम हर 
एक (दरिया) से (मच्छलियां निकाल कर उनका) ताजा गोश्त खाते हो और (ऐसे ही) जेवर (यानी 
मोती) निकालते हो जिसको तुम पहनते हो, और तुम कश्तियों को देखते हो पानी को फाड़ती 
हुई चलती हैं ताकि तुम (उन से सफर करके) उसकी रोजी तलाश करो और ताकि (रोज़ी पाकर) 
तुम (अल्लाह का) शुक्र करो(2) (और कुछ और नेमतें हैं जैसे यह कि) वो रात (के हिस्से) को 
दिन (के हिस्से) में मिला देता है और दिन (के हिस्से) को रात (के हिस्से) में मिला देता है 
(जिससे दिन और रात घटने बढ़ने से जुड़े फाइदे मिलते हैं) और (जैसे यह कि) उसने सूरज और 
चान्द को काम में लगा रक्‍्खा है (उनमें से) हर एक तय वक़्त (यानी कियामत के दिन) तक 
(इसी तरह) चलते रहेंगे, ये ही अल्लाह (जिस की यह शान है) तुम्हारा रब है उसी की हुकूमत 
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है, और उसके सिवा जिन को पुकारते हो वो तो खुजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी 
हक्‌ नहीं रखते (यानी कुछ भी उनके बस में नहीं)(5) अगर तुम (उन को) पुकारो तो भी वो 
(एक तो) सुनेंगे नहीं (बेजान तो सुन ही नहीं सकते और जानदार का मरने के बाद सुनना ज़रूरी 
नहीं जब अल्लाह चाहे सुना दे जब न चाहे न सुनाऐ) और अगर (मान लो) सुन भी लें तो तुम्हारा 
कहना (पूरा) न करेंगे, और कियामत के दिन वो (खुद) तुम्हारे शिर्क करने की मुखालफुत 
करेंगे, और (हम ने जो कुछ बताया है उस की सच्चाई में ज़रा शक न करो क्योंकि) तुम को सारी 
बातों की ख़बर रखने वाले की बराबर कोई नहीं बताएगा (बस हमारा बताना सबसे ज़्यादा सही 
है)(4)। 


नोट:- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला किसी कौल (बयान) को बिना अमल के और किसी कौल 
व अमल को बिना नीयत के और किसी कील व अमल और नीयत को बिना सुन्नत के 
हिसाब से होने के पूरी तरह कुबूल नहीं करता। (करतबी) 
इससे मालूम हुआ कि पूरी तरह कुबूल होने की शर्त सुन्नत के हिसाब से होना है। 


मसअला:- ऊपर आयत से मालूम हुआ कि मोतियों का इस्तेमाल मर्दों के लिए भी जाइज़ है मगर सोने 
चान्दी के जेवर का इस्तेमाल करना मर्दों के लिए जाइज़ नहीं। 
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आयत नं० 5 से 26 

ऐ लोगो तुम (ही) अल्लाह के मुहताज हो और अल्लाह (तो) बेनियाज़ (है यानी किसी का 
मुहताज नहीं और खुद सारी) ख़ूबियों वाला है(5) अगर (तुम नहीं मानोगे तो खुद नुकसान उठाओगे 
मगर अल्लाह को तुम्हारे कामों की कुछ ज़रूरत नहीं अगर) वो चाहे तो (तुम्हारे कुफ़ की सज़ा में) 
तुम को फूना कर दे और एक नई मख़लूक पैदा कर दे (जो तुम्हारी तरह कुफ्र व इनकार न 
करें)6) और यह बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं (है लेकिन ख़ास वजह से मोहलत दे रक्‍्खी) 
है (7) और (क्ियामत में यह हालत होगी कि) कोई दूसरे (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा, और 
(ख़ुद तो कोई किसी की मदद क्‍या करता बल्कि) अगर कोई बोझ का लदा हुआ (यानी कोई 
गुनाहगार) किसी को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा (भी) तब भी उसमें से कुछ भी बोझ 
न हटाया जाएगा चाहे वो आदमी (जिस को उसने बुलाया था उसका) नजदीकी रिश्तेदार ही (क्यों 
न हो यानी कोई किसी के गुनाहों का बोझ अपने ज़िम्मे लेकर उसके गुनाहों का बोझ हल्का नहीं कर 
सकता चाहे कितना ही नजदीकी) हो (बस उस वक़्त पूरा नुकुसान उस कुफ्र और बुरे कामों का खुद ही 
भुगतना पड़ेगा), आप (ऐ पैगम्बर उनके इनकार पर जिस की सज़ा एक दिन ज़रूर ये भुगतेंगे इतना 
गम व अफसोस क्यों करते हो आप) तो (ऐसा डराना जिससे फाइदा हो) सिर्फ ऐसे लोगों को डरा 
सकते हैं जो बे देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज़ की पाबन्दी करते (हैं यानी आप के 
डराने से सिर्फ मोमिन फाइदा उठा सकते) हैं, और जो आदमी (ईमान लाकर शिर्क व कुफ्र से) पाक 
होता है वो अपने (नफे के) लिए पाक होता है, और (जो ईमान नहीं लाता वहां भुगतेगा क्योंकि 
सब को) अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है (बस नफा है तो उनका आप क्‍यों ग़म करते हैं)(8) 
और (इन लोगों से ईमान लाने की उम्मीद रखना बेकार है क्योंकि) अन्धा और आंखों वाला बराबर 
नहीं (हो सकते)(9) और न अन्धेरा और रौशनी (बराबर हो सकते हैं)|20) और न छांव और 
धूप (बराबर हो सकते हैं)[2) और (मोमिन व काफिर तो जिन्दा और मुर्दा जैसे हैं और) जिन्दे और 
मुर्दे बराबर नहीं हो सकते, (और जब ये मुर्दे हैं तो मुद्दों को जिन्दा करना तो अल्लाह की कुदरत में 
है बन्दे के बस में नहीं बस अगर अल्लाह ही उन को राह पर ले आए तो और बात है क्योंकि) 
अल्लाह जिस को चाहता है सुनवा देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो 
कृब्रों में (दफ़्न) हैं(22) (लेकिन अगर ये न मानें तो आप गम में न पड़िए क्‍योंकि) आप तो (काफिरों 
के हक में) सिर्फ डराने वाले हैं(28) (आप के ज़िम्मे यह नहीं कि वो काफिर डर कर मान भी जाएं, 
और डराना आप का अपनी तरफ से नहीं जैसा कि पैग़म्बरी का इनकार करने वाले कहते थे बल्कि 
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हमारी तरफ से है क्‍योंकि) हम ही ने आप को सच्चा दीन देकर (मुसलमानों को) खुशख़बरी 
सुनाने वाला और (काफि्रों को) डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और (यह भेजना कोई अनोखी 
बात नहीं जैसा काफिर कहते थे बल्कि) कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला 
(यानी पैगम्बर)) न हुआ हो(24) और अगर ये लोग आप को झुटलाएं तो जो लोग इनसे पहले 
हुए उन्होंने भी (अपने वकषत के पैगम्बरों को) झुटलाया था (और) उन के पास भी उनके पैगम्बर 
मोजिज़े और सहीफे और रौशन किताबें लेकर आए (थे यानी कुछ छोटी किताबें और कुछ बड़ी 
किताबें और कुछ सिर्फ मोजिज़े पैग़म्बबी की तस्दीक के लिए और पहले पैगम्बरों के हुक्म लेकर आए) 
थे (25) फिर (जब उन्होंने झुटलाया तो) मैंने उन काफिरों को पकड़ लिया सो (देखो) मेरा कैसा 
अजाब हुआ (इसी तरह इनके वक़्त पर इन को सज़ा दूंगा)(26)। 


नोट:- सुनाने से मुराद वो सुनाना है जिसका असर और नफा हो वर्ना यूं तो काफ्रों को सुनाना होता 
ही रहता था। 
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आयत नं० 27 से 28 

क्या तुम ने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी 
उतारा फिर हम ने उस (पानी) से रंग बरंग के फल (फूल) उगाए, और (इसी तरह) पहाड़ों के 
भी अलग-अलग हिस्से हैं (कुछ) सफेद और (कुछ) लाल कि (फिर) उन (सफेद लाल) के भी रंग 
अलग-अलग हैं (कुछ बहुत सफेद और बहुत लाल कुछ हल्के सफ़ेद और हल्के लाल) और (कुछ न 
सफृद न लाल बल्कि) बहुत काले सियाह(27) और इस तरह इन्सानों और जानवरों और चीौपायों 
(पालतू जानवरों) में भी कुछ ऐसे हैं कि उनके रंग अलग-अलग हैं, (तो जो लोग कुदरत की 
निशानियों के बारे में सोचते हैं उन को अल्लाह तआला की बड़ाई का इल्म होता है और) अल्लाह से 
उस के वो ही बन्दे डरते हैं जो (उस की बड़ाई का) इल्म रखते हैं, सचमुच अल्लाह तआला 
(से डरना भी ज़रूरी है क्‍योंकि वो) जबरदस्त (कुदरत वाला) है (कि सब कुछ कर सकता है और 


पारा: 22 
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अपने मतलब के लिए भी ज़रूरी है क्‍योंकि वो डरने वालों के गुनाहों का) बड़ा बख्शने वाला है(28)। 


नोटः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फुरमाया कि “बहुत सी हदीसें याद कर लेना बहुत बातें 
करना कोई इल्म नहीं बल्कि इल्म वो है जिसके साथ अल्लाह का डर हो” (इब्ने कसीर) 


हजरत नबी बिन आस रजि० ने फरमाया “जो अल्लाह से नहीं डरता वो आलिम नहीं”। 
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आयत नं० 29 से 37 
और जो लोग अल्लाह की किताब (यानी कुरआन) की तिलावत (अमल के साथ) करते 
रहते हैं और (ख़ास ध्यान के साथ) नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जो कुछ हमने उनको 
दिया है उसमें से छुपाकर और ऐलानिया (जिस तरह बन पड़ता है नेक कामों में) खर्च करते हैं 
वो (अल्लाह के वादे की वजह से सदा के नफे वाले) ऐसे कारोबार के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी 
नुकूसान न होगा (क्योंकि इस सौदे का ख़रीदार अल्लाह है जिसकी कुद्रदानी में कभी कमी नहीं 
होती)(29) ताकि उन को उन (के नेक कामों) का बदला (भी) पूरा (पूरा) दें (जिसका बयान आगे 


पारा: 22 
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आएगा) और (बदले के सिवा) उनको अपनी महरबानी से और ज़्यादा (भी) दें (जैसे एक नेकी का 
सवाब दस के बराबर), बेशक वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा कृद्रदान है (बस उनके कामों में कुछ 
कमी रह भी गई तब भी उसकी ऐसी कुद्र की कि बदले के अलावा इनआम भी दिया)(30) और 
(कुरआन मजीद पर अमल करने की बरकत से जो इनआम मिला तो सचमुच कुरआन मजीद ऐसी ही 
चीज है क्योंकि) यह किताब जो हम ने आप के पास वही के तौर पर भेजी है यह बिल्कुल 
ठीक है जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती (है कि उन को अल्लाह की भेजी 
हुई बताती है भले ही बाद में लोगों ने उन्हें बदल दिया) है, (और) क्योंकि अल्लाह तआला अपने 
बन्दों की (हर बात की) पूरी ख़बर रखने वाला (और उनके फाइदों को) ख़ूब देखने वाला है 
(इसलिए इस वक़्त ऐसी ही किताब उतारी)|3) फिर यह किताब हम ने उन लोगों के हाथों में 
पहुंचाई जिन को हमने (सारी दुनिया के) अपने बन्दों में से (ईमान के ऐतबार से) पसन्द किया 
(यानी मुसलमान) फिर (इन चुने हुए लोगों की तीन किसमें हैं कि) कुछ तो इनमें (कोई गुनाह करके) 
अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और कुछ इनमें (जो न गुनाह करते हैं और न ज़रूरी 
इबादतों से बढ़ते हैं) औसत दर्जे के हैं और कुछ इनमें वो हैं जो अल्लाह की तौफीक्‌ से 
नेकियों में तरक्की किये चले जाते हैं (कि गुनाहों से भी बचते हैं कि फूर्जों के साथ नफूली इबादतों 
की भी हिम्मत करते हैं बस हमने तीनों किस्म के मुसलमानों के हाथों में वो किताब पहुंचाई), यह 
(यानी ऐसी किताब का पहुंचा देना अल्लाह की) बड़ी महरबानी है (क्योंकि ऐसी किताब पर अमल 
करने की वजह से कैसे इनआम व सवाब के हकृदार हो गये)(32) वो (महरबानी व इनआम) बाग हैं 
सदा रहने के जिसमें ये लोग दाखिल होंगे (और) उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए 
जाएंगे और लिबास उनका वहां रेशम का होगा(33) और (वहां दाखिल होकर) कहेंगे अल्लाह का 
लाख-लाख शुक्र है जिसने हम से (सदा के लिए दुःख व) गम दूर किया, बेशक हमारा रब बड़ा 
बख्शने वाला कृद्रदान है(34) जिसने हम को अपनी महरबानी से सदा रहने के घर में ला 
उतारा जहां हम को न कोई तकलीफ पहुंचेगी और न हम को कोई थकन होगी(35) और 
(इसके उलट) जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोजख़ की आग है न तो उनको मौत ही आएगी 
कि मर ही जाएं (और मर कर छूट जाएं) और न दोजख का अज़ाब ही उन से हल्का किया 
जाएगा, हम हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं (36) और वो लोग उस (दोजख) में (पड़े हुए) 
चिल्लाएंगे कि या रब हमारे हम को (यहां से) निकाल लीजिए हम (अब खूब) अच्छे (अच्छे) 
काम करेंगे जो काम पहले किया करते थे उन को छोड़ कर, (कहा जाएगा कि) क्‍या हम ने 
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तुम को इतनी उम्र न दी थी कि जिस को समझना होता वो समझ सकता और (ये ही नहीं 
बल्कि) तुम्हारे पास (हमारी तरफ से) डराने वाला (यानी पैगम्बर) भी पहुंचा था (चाहे बिना वास्ता 
या वास्ते से बात पहुंची मगर तुम ने एक न सुनी), सो (अब उस न मानने का) मज़ा चक्खो कि 
ऐसे जालिमों का (यहां) कोई मददगार (नहीं हम तो नाराजी की वजह से मदद न करेंगे और दूसरे 
लोग मदद करने की कुदरत रखते) नहीं(37)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “रेशमी लिबास न पहनो और सोने चानन्‍्दी के बरतनों में पानी न पियो और 
उनकी पलेट खाने में न बरतो क्‍योंकि ये चीज़ें दुनिया में काफिरों के लिए हैं और तुम्हारे लिए 
आख़िरत में” (बुख्ारी व मुस्लिम) 


और एक हदीस में है कि “जिस मर्द ने दुनिया में रेशमी कपड़ा पहना वो आख़रत में न पहन 
सकेगा” (बुख्ारी व मुस्लिम) 


और एक रिवायत में है कि दुनिया में रेशमी लिबास पहनने वाला मर्द आख़रत में इससे महरूम 
रहेगा चाहे जन्नत में चला जाए। (मजहरी) 
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आयत नं० 38 से 4] 
बेशक अल्लाह तआला जानने वाला है आसमानों और जमीन की छुपी चीज़ों का, बेशक 
वो ही जानने वाला है दिलों की बातों का(38) (और) वो ही ऐसा है जिसने तुम को जमीन में 
आबाद किया (इसलिए चाहिए तो यह था कि शुक्र करते यानी ईमान लाते और नेक काम करते मगर 
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कुछ कुफ़्र और दुशमनी पर उतर आए), सो (किसी दूसरे का कया नुकसान है बल्कि) जो आदमी कुफ्र 
करेगा उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ेगा, और काफिरों के लिए उनका कुफ्र उनके रब के 
नजदीक नाराजी बढ़ाने वाला ही होता है, और काफिरों के लिए उन का कुफ्र (आख़रत में) 
नुकुसान बढ़ाने वाला (है यानी जन्नत से मायूसी और दोजख़ का ईंधन बनना) है(359) आप (इन 
काफ्रों व मुशरिकों से ज़रा यह तो) कहिए कि तुम अपने जिन घड़े हुए खुदाओं को अल्लाह के 
सिवा पूजा करते हो, बताओ उन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा बनाया है या उन का 
आसमान (बनाने) में कुछ साझा है (ताकि अकुली दलील से उनका इबादत में हकुदार होना साबित 
हो) या हमने उन (काफ्रों) को कोई किताब दी है (जिसमें शिर्क के ऐतकाद को सही लिखा हो) 
कि ये उसकी दलील पर जमे हों, (नहीं) बल्कि ये जालिम एक दूसरे से सिर्फ धोके की बातों 
का वादा करते आए हैं (कि इनके बड़ों ने इनको बेसनद गलत बातें बता दीं कि वो अल्लाह के यहां 
सिफारिश करेंगे जब कि उनके बस में कुछ नहीं बस वो इबादत के हकृदार नहीं हो सकते)(40) सच्ची 
बात यह (है कि अल्लाह कुदरत वाला ही इबादत का हकदार) है कि अल्लाह तआला आसमानों 
और जमीन को (अपनी कुदरत से) थामे हुए है कि वो अपनी जगह से टले नहीं और अगर 
(मान लो) वो अपनी जगह से हट जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई उनको थाम भी 
नहीं सकता (जब उनसे पैदा हुई दुनिया की हिफाज़त नहीं हो सकती तो दुनिया को पैदा करने की कया 
उम्मीद की जा सकती है फिर इबादत के हकृदार कहां? तो चाहिए तो यह था कि इन लोगों को अभी 
सजा दी जाए मगर चूंकि) वो सहार वाला (है इसलिए मोहलत दे रक्खी है और इस मोहलत में ये 
हक की तरफ आजाएं तो सब पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाएं क्‍योंकि वो) बख्शने वाला (भी) 
है(4)। 
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आयत नं० 42 से 45 

और इन (कुरैशी) काफिरों ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के आने से पहले) बड़ी 
जोरदार कृसम खाई थी कि अगर उनके (यानी हमारे) पास कोई ख़बरदार करने वाला (यानी 
पैगम्ब) आए तो वो (यानी हम) हर हर उम्मत से ज़्यादा हिदायत कुबूल करने वाले होंगे (यानी 
यहूदियों और ईसाइयों की तरह हम न झुटलाएंगे तो पहले से तो यह कुसमें खाया करते थे) फिर जब 
उन के पास एक पैग़म्बर (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आ पहुंचे तो बस उनकी 
नफरत ही को तरक्की हुई(42) दुनिया में अपने को बड़ा समझने की वजह से और बुरी चालें 
चलने लगे (यानी घमन्‍्ड की वजह से आप का कहना तो मानते ही न थे बल्कि आप को सताने की 
फिक्र में लग गये), और (ये जो कुछ हमारे रसूल के लिए बुरी चालें चल रहे हैं खुद अपना ही 
नुकसान कर रहे हैं क्योंकि) बुरी चालों का (असली) वबाल उन चाल चलने वालों ही पर पड़ता 
है (चाहे कभी उस को नुकसान पहुंच जाए जिसको नुकसान पहुंचाना चाहा लेकिन वो नुकुसान दुनिया 
का है लेकिन उन जालिमों पर आख़रत का वबाल पड़ेगा), सो (जो लोग आप को सताते हैं तो) क्या 
ये (अपने साथ भी अल्लाह तआला के) उसी दस्तूर के इन्तिज़ार में हैं जो पहले (काफिर) लोगों 
के साथ होता रहा है (यानी अज़ाब व बर्बादी) सो (बेशक इनके लिए भी ये ही होना है क्योंकि) 
आप अल्लाह के (इस) दस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएंगे (कि उन पर अज़ाब की जगह 
महरबानी होने लगे) और (इसी तरह) आप अल्लाह के (इस) दस्तूर को पलटता हुआ भी न 
पाएंगे (कि उनकी जगह दूसरों को अज़ाब होने लगे जो ऐसे न हों मतलब यह कि अल्लाह तआला का 
वादा है कि काफिरों को अज़ाब होगा चाहे दुनिया में भी चाहे सिर्फ आख़रत में और अल्लाह का वादा 
सच्चा होता है)(48) और (ये जो समझते हैं कि कुफ़ पर सज़ा नहीं है तो उन की बड़ी गलती है) 
क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं (जैसे शाम और यमन के सफूरों में आद व समूद व कुमे 
लूत की बस्तिया) जिस में देखते भालते कि जो (काफिर) लोग इनसे पहले हुए हैं उन का 
(आखरी) अन्जाम (इसी झुटलाने की वजह से) क्‍या हुआ (कि अज़ाब में पकड़े गये) हालांकि वो 
ताकृत में इन से बढ़े हुए थे, और (किसी में चाहे कितनी ही ताकृत हो लेकिन) अल्लाह ऐसा 
नहीं है कि कोई चीज (ताकृत वाली) उस को हरा दे न आसमान में न जमीन में, (क्योंकि) वो 
बड़े इल्म वाला (और) बड़ी कुदरत वाला (है और दूसरा कोई ऐसा नहीं फिर उसको कौन चीज़ हरा 
सकती) है(44) और (अगर ये इस धोके में हों कि अगर हम को अजाब होना होता तो हो चुका होता 
और इससे अपने शिर्क व कुफ्र को अच्छा समझें तो यह भी उनकी ग़लती है क्योंकि किसी भेद की 
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वजह से फौरन अज़ाब नहीं दिया गया वर्ना) अगर अल्लाह तआला (इन) लोगों को इन के (काफ्र 
के) कार्मों की वजह से (फौरन) पकड़ करने लगता तो इस जमीन पर किसी चलने वाले को न 
छोड़ता लेकिन अल्लाह तआला उन को तय मुद्दत (यानी कियामत) तक मोहलत दे रहा है, सो 
जब उनका वो तय वक़्त आ जाएगा (उस वक्‍त) अल्लाह तआला अपने बन्दों को आप देख 
लेगा (यानी उनमें जो काफिर होंगे उन को सज़ा देगा)(45)। 


नोट:- हज़रत मुहम्मद बिन काब कहते हैं कि तीन काम ऐसे हैं जिन का करने वाला दुनिया में भी 


वबाल व अज़ाब से नहीं बचता एक किसी बेगुनाह के हक में बुरी चाल चल कर उस को 
तकलीफ पहुंचाना दूसरे आम जुल्म करना और तीसरे वादा तोड़ना। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 0] से 2 

यासीन (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) कृसम है हिकमत भरे कुरआन की 
(02) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) बेशक आप पैगम्बरों में से हैं(05) (और) सीधे रास्ते 
पर हैं (कि इसमें जो आप के पीछे चले अल्लाह तक पहुंच जाए न कि जैसा काफिर कहते थे कि आप 
पैगम्बर नहीं या यह कहते थे कि यह कलाम तो आप ने खुद घड़ लिया है)|[04) यह कुरआन (तो) 
जबरदस्त (कुदरत वाले और) महरबान अल्लाह की तरफ से उतारा गया है(05) (और आप 
पैगम्बर इसलिए बनाए गये हैं) ताकि आप ($रू में) ऐसे लोगों को (अल्लाह के अज़ाब से) डराएं 
जिन के बाप दादे (करीब ज़माने में किसी पैगम्बर के वास्ते से) नहीं डराए गये थे सो इसी लिए 
ये अनजान हैं(06) (और ये लोग जो नहीं मानते तो आप इसका ग़म न कीजिए क्योंकि) इनमें 
अक्सर लोगों पर यह (नसीबी) बात साबित हो चुकी है (कि ये सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे) सो 
ये लोग हरगिज़ ईमान नहीं (लाएंगे अलबत्ता कुछ लोग ईमान) लाएंगे(07) (और इन लोगों की 
मिसाल ईमान से दूरी में ऐसी हो गई कि जैसे) हम ने उन की गर्दनों में (भारी-भारी) तौक (यानी 
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पटूटे) डाल दिये हैं जो ठोड़ियों तक (पहुंच गये) है जिससे उन के सर ऊपर को उठे रह गये 
हैं (नीचे को नहीं हो सकते जिससे वो रास्ता नहीं देख सकते)(08) और (ऐसे ही उनकी मिसाल ईमान 
से दूरी में ऐसी हो गई कि जैसे) हम ने एक दीवार उनके सामने कर दी और एक दीवार उनके 
पीछे कर दी जिससे हम ने (हर तरफ से) उन को (पर्दों में) घेर दिया सो वो (इस पर्दों के घेरे 
की वजह से किसी चीज़ को) नहीं देख सकते(09) और (इसलिए) उन के हक में आप का 
(अज़ाब से) डराना या न डराना दोनों बराबर हैं ये (किसी हालत में भी) ईमान नहीं लाएंगे 
(इसलिए आप उनकी फिक्र न करें)।0) बस आप तो (ऐसा डराना जिससे फाइदा हो) सिर्फ ऐसे 
आदमी को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और अल्लाह से बेदेखे डरे (कि डर ही से हक 
की तलाश होती है ये डरते ही नहीं) सो (जो डरने वाला हो) आप उस को (गुनाहों की मुआफी) 
और (नेक कामों पर) अच्छे बदले की खुशख़बरी सुना दीजिए (और इसी साबित हुआ कि गुमराहों 
को सवाब की जगह अज़ाब होगा)() बेशक हम (एक दिन) मुर्दों को ज़िन्दा करेंगे (उस वक्‍त सब 
कुछ सामने आजाएगा) और (जिन कामों पर सवाब या अज़ाब होगा) हम (उन को बराबर) लिखते जाते 
हैं वो काम भी जिन को लोग आगे भेजते जाते हैं और वो काम भी जिन (के असरात) को 
पीछे छोड़ जाते (हैं यानी वो अच्छाइयां या बुराइयां जो बाद में फैलती) हैं, और हम ने (तो) हर 
चीज़ को (जो कुछ कियामत तक होगा होने से पहले ही तकदीर की) एक खुली किताब में लिख 
दिया था(2)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “जिस आदमी ने कोई अच्छा तरीका जारी किया तो उसको इस का भी 
सवाब मिलेगा और जितने आदमी उस तरीके पर अमल करेंगे उन का भी सवाब उस को मिलेगा 
बिना इसके कि उन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी आए। और जिसने कोई बुरा 
तरीका जारी किया तो उसको इसका भी गुनाह होगा और जितने आदमी जब तक उस बुरे तरीके 
पर अमल करते रहेंगे उस का गुनाह भी उस को होता रहेगा बिना इसके कि अमल करने वालों 
के गुनाहों में कमी आए। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 3 से 2] 

और आप इन (काफिरों) के सामने (नसीहत के लिए) एक ऐसी बस्ती वालों का किस्सा 
बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई पैग़म्बर आए(3) यानी जब कि हम ने उन के पास 
(शुरू में) दो को भेजा सो उन लोगों ने दोनो को झूटा बताया फिर तीसरे (पैगम्बर) से (उन 
दोनो की) ताईद की (यानी उनकी हिमायत के लिए फिर तीसरे को वहां जाने का हुक्म दिया) सो उन 
तीनों ने (उन बस्ती वालों से) कहा कि हम तुम्हारे पास (अल्लाह की तरफ से) भेजे गये हैं (ताकि 
तुम को समझाएं कि एक अल्लाह को मानो और बुत परस्ती छोड़ दो)(4) उन लोगों ने (यानी बस्ती 
वालों ने) कहा कि तुम तो हमारी तरह (सिर्फ) एक आम आदमी हो (यानी पैगम्बर नहीं) और 
(तुम्हारी क्या ख़ास बात पैगम्बरी ही कुछ नहीं और) अल्लाह तआला ने (तो) कोई चीज़ (यानी 
किताब कभी) उतारी (ही) नहीं तुम सब झूट बोलते हो(5) उन पैगम्बरों ने कहा कि हमारा रब 
ख़ूब जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास (पैगम्बर बनाकर) भेजे गये हैं(6) और हमारी 
जिम्मेदारी तो सिर्फ (हुक्मों के) साफु-साफ पहुंचाना था(77) वो लोग कहने लगे कि हम तो तुम 
को मनहूस समझते हैं (या तो इस लिए कहा कि बारिश न होने से सूखा पड़ा था और या इसलिए 
कहा कि आपस में फूट पड़ गई थी क्योंकि कुछ लोग ईमान लाए बाकी लोग उन के दुशमन हो गये 
और) अगर तुम (इस नसीहत के काम से) बाज न आए तो (याद रक्‍्खो कि) हम पत्थरों से 
(मार-मार कर) तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और (पत्थर बरसाने से पहले भी) तुम को सख्त 
सजाएं देंगे (यानी और तरह-तरह से सताएंगे नहीं मानोगे तो पत्थर बरसा कर मार डालेंगे)8) उन 
पैगम्बरों ने कहा तुम्हारी नुहूसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई (है यानी जिस को तुम नुकसान व 
मुसीबत कहते हो उसकी वजह हक बात का न मानना है अगर मान जाते तो न ये झगड़े होते और न 
सूखे के अज़ाब में पकड़े जाते पैग़म्बर के आजाने के बाद उसको न मानना अल्लाह के अज़ाब को 
दावत देना) है, क्या इस को नुहूसत समझते हो कि तुम को नसीहत की जाए, (नहीं) बल्कि 
(असल बात यह है कि) तुम (खुद अक्ल व शरीअत की) हद से निकल जाने वाले लोग हो (बस 
शरीअत की मुख़ालफृत से तुम पर यह नुहूसत आई)(9) और (जब यह बात फैली तो) एक आदमी 
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(जो मुसलमान था) उस शहर की किसी दूर जगह से (कौम को समझाने के लिए) दौड़ता हुआ 
(यहां) आया (और उन लोगों से) कहने लगा कि ऐ मेरी कौम इन पैगम्बरों के रास्ते पर 
चलो (20) (ज़रूर) ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुम से कोई बदला नहीं मांगते और वो 
खुद सही रास्ते पर (हैं यानी फिर इन का कहना क्‍यों न माना जाए जब कि ये लालची भी नहीं 
और सही रास्ते पर) हैं(2)। 


नोटः- कुराने करीम में उस बस्ती का नाम नहीं बताया गया है जहां वो पैग़म्बर भेजे गये और न उन 


बुजुर्ग का नाम बताया गया है जो उन पैगम्बर की ताईद में उस बस्ती वालों को समझाने के 
लिए आए थे। 
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